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विषय-स्तची 


संतावनवीं सन्धि २-१७ 
रामकी सेनाको हसद्वीपमें देखकर, निशाचर सेनामें खलबली | 
विभीषणका अपने भाई रावणको समझाना एवं रावण द्वारा 
विभोषणका अपमान । इच्द्रजीत द्वारा रावणका समर्थत, और 
सन्धि का प्रस्ताव, विभीषण और रावणमें भिडन्त, मन्त्रिवुद्धों 
द्वारा बीच-बचाव, विभीषणका रावणपक्षसे कूच, रामके 
अनुचरो द्वारा निशाचरोके आकस्मिक आक्रमणकी निन्‍्दा। 
विभीषणके दूतका रामसे मिलता, दूतके प्रस्तावकी रामकी 
कूटनीतिज्न परिषद्में प्रतिक्रिया, विभीषणकी रामसे भेंट 
ओर सन्चि । 


अद्ठावनवीं सन्धि १७-२५ 


राम द्वारा दूत मेंजनेका प्रस्ताव, दूृतके गुणों दोषोकी चर्चा, 
प्रस्तुत विभिन्न नामोमें-से अगृदका दूत पदपर चुना जाना, प्रमुख 
पात्रों द्वारा रावणके लिए सन्देश ( राम, लक्ष्मण, भामण्डल, 
हनुमान, सुग्रीव आदि ) | अगदका रावणके दरबारमें प्रवेश, 
ओर सीता वापिस कर देनेकी शर्तपर, सन्धिका प्रस्ताव, 
रावण द्वारा दृतका उपहास, इन्द्रजीतका उत्तेजनात्मक 
प्रस्ताव, दुतका आक्रोश और वापसी । राम और लक्ष्मणका 
क्रद्ध होना । 


दर 


उनसठवीं सन्धि ३६-४९ 


निशाचरराज रावणकी युद्धकी तैयारी, विभिन्न योद्धाओंकी 
तैयारी, उनकी पत्नियोको प्रतिक्रिया, योद्धाओं और उनकी 
पत्तियोके संवाद, दूसरे वीर सामन्तो का युद्धके लिए प्रस्थान । 
युद्धके प्रागणमें दोनों सेवाओंका जमाव । 


साठवीं सन्धि ५०-६३ 


राम द्वारा युद्धेके लिए कूच। रामपक्षके सभी योद्धाओोक्‍्ा 
परिचय । उनकी तैयारीका चित्रण, रावण पक्षके योद्धाओके 
नाम । संन्‍्यव्यूहू रचना । सेनाका प्रस्थान । कई मल्लयुद्ध 
हो रहे थे। युद्धका श्रीगणेश । युद्धको लेकर दो देववालाओ- 
की हादिक प्रतिक्रिया । 


इकसठबवीं सन्धि ६४-८१ 


संनिक अभियानका वर्णन । दोनो सेनाओंम भिडन्त, आपसी 
इन्द्र और वीरतापूर्वक युद्ध छडना । रामकी सेनाकी प्रथम 
पराजय, देवबालाओ द्वारा दोका-टिप्पणी, व और नील 
एवं हस्त-प्रहस्तमें इन्द्र युद्ध, दूसरे प्रमुख नेताओमें इन्द्र युद्ध, 
हस्त-प्रहस्तको मृत्यु । ह 


बासठवचीं सन्धि ८०-०७ 


राम द्वारा विजेता नल ओर नोछका स्वागत, युद्ध-भूमिमें 
रावणके लिए अपशकुन, रावणका गुप्तवेशमें नगरमें भ्रमण, 
प्रमुख योद्धाओकी अपनी पत्नियोंसे बात-चीत । योद्धाओकी 
स्वामिभक्ति देखकर रावणकी प्रसन्नता और उत्साह । 


त्रेसठवीं सन्धि ९38९६ 


सूर्योदय होते ही दोनो सेनाओको तैयारी | रावणकी सेना 
द्वारा प्रस्थात, सेताओमें टक्कर, प्रमुख योद्धाओमें हन्द्रयुद्ध, 
आकाशसे देवताओ द्वारा युद्धका अवछोकन, रामके प्रमुख 
योद्धाओकी हार, संध्या समय युद्धकी परिसमाप्ति, रामका 
चिन्तातुर होना, सेनिक-सामन्तो द्वारा ढाढ्स देना । 


चोसठवीं सन्धि ११३-१३३ 


सवेरे दोनो सेनाओंमें भिडन्त, शर सन्धानकी व्याकरणसे 
इलेषमें तुलना, रामरूपी सिंहका वज्नोदरपर हमला, तुमुल- 
युद्ध, दूसरे प्रमुख योद्धाओमें हन्द्रयुद्ध, सुग्रीवः और 
हनुमानका युद्धमें प्रवेश, हनुमानकी गहरी और तुृफ़ानों 
भिडन्त । मालि द्वास उसका सामना, तुमुल युद्ध, हनुमान- 
का घिर जाना । 


पेसठवीं सन्धि १३३-१४७ 


हनुमानके उत्साह और तेजका वर्णन, उसके द्वारा व्यापक 
मारकाट, हनुमानकी मुक्ति । रामके सामन्तोका कुम्मकर्णपर 
घेरा डालता, कुम्भकर्ण द्वारा मायावी अस्त्रो द्वारा उसका 
सामना, इन्द्रजोतका युद्धमें प्रवेश, सुग्रीवका पकडा जाना । 
मेघवाहन और भामण्डलमें भिडन्त, भामण्डलका घिर 
जाना, राम द्वारा गाझड़ी विद्याका स्मरण । विद्याका साज- 
सामानके साथ जाना। नागपाशका छिल्न-भिन्न होना, 
भामण्डल और सुग्रीवकी अपनी सेनामें वापसी ॥ जय-जय 
शब्दसे उनका स्वागत । 


एज 


'छियासठवीं सन्धि १४८-१६७ 
सूर्योदय होनेपर पुन युद्ध, दोनों सेनाओका वर्णन, सैनिकोसे 
आहत घूलका वर्णन, संनिकोंके घायल होनेका वर्णन । नल 
और नील द्वारा युद्धके मैदानमें आकर अपने पक्षकी स्थिति 
सेभालता । रावणका युद्धमें प्रवेश, विभीपणसे उसकी दो- 
दो बातें। विभीषणका रावणकों खरी-खोटी सुवाना, दोनों 
भाइयोमें सघर्प, विविध शस्त्रोका प्रयोग, विद्याओका प्रयोग, 
रावण द्वारा शक्तिका प्रयोग, लक्ष्मणका शक्तिसे आहत होना, 
रामकी रावणसे भिडन्त, अप्सराएँ यह देखकर प्रसन्न थी । 
सध्या समय युद्धधदीकी घोषणा, राम द्वारा लक्ष्मणके आहत 
होनेपर विलाप । 


सरसठवीं सन्धि १६८-१८५ 
सेनाकी दशा देखकर राम द्वारा विलाप, संघ्यारूपी 
निशाचरीका वर्णन, राम द्वारा लक्ष्मणका गुणानुवाद, 
अभागिनी सीतादेवीको लक्ष्मणके आहत होनेकी खबर 
लगना, एक निशाचर द्वारा सीताको पुनः रावणके पक्षमें 
फुसलछाना । रावण द्वारा साध्यकालीन युद्ध समाप्तिपर 
अपने सैनिकोंकी खोज-खबर, मृत सामस्तोके प्रति उसकी 
समवेदना ओर पद्चात्ताप। राम हारा अपने सैनिको- 
को समझाना, राम द्वारा शत्र॒सहारकी प्रतिज्ञा, चक्रव्यूहकी 
रचना । आहत लक्ष्मणकी चर्चा । 


अड़सठवीं सन्धि १८६-२०१ 
लक्ष्मणके वियोगमें कहण विलाप, राजा प्रतिचन्द्रका आगमन, 
उसके द्वारा विशल्याका परिचय, और यह सकेत कि उसके 


स्नाव जलूसे लक्ष्मण शक्तिके प्रभावस्ते मुक्त हो सकता है # 
विशल्याका आख्यान, उसके पूर्व जन्मका वृत्तान्त, भरत द्वारा 
महामुनिसे पूछना, 'अनंगसरा' (जो आगामी जन्म विशलया 
बनी) का वर्णन । 


उनहत्तरदीं सन्धि २०२-२२० 


राम द्वारा विशल्याको लानेके लिए, सामन्तोकी नियुक्ति, 
विभिन्न सामन्तो द्वारा प्रस्ताव । एक पूरे दलका भ्रस्थान, 
उत्तकी यात्राका वर्णन, लवण समुद्रका वर्णन, पर्वतका वर्णन, 
नदीका वर्णन, ( महानदी, नर्वदा ) विन्ध्याचलमें प्रवेश, 
उज्जैन पारियांत्र होते हुए मालव जनपदमें प्रवेश, मालव 
जनपदका वर्णन, अयोध्यानगरीमें प्रवेश, उसका वर्णन, भरत 
से दंलके नेता भामण्डलकी भेंट, लक्ष्मणके शक्तिसे आहत 
होनेपर, भरतकी प्रतिक्रिया, भरतका विलाप, अपराजिताका 
क्रन्दन, विशल्याके पितासे निवेदन, विशल्याका वर्णन आगन्तुक 
दल द्वारा, विशल्याका का युद्ध शिविरमें आना, उसके तेजसे 
शक्तिका लक्ष्णके दरीरसे निकलकर भागना, लक्ष्मणका 
विशल्याके सुगन्धित जलसे लेप । रामकी सेतामें नवीन हल- 
चल, सच्चेतन होनेपर लक्ष्मणका विद्वल्याको देखता, उसके 
रूपका चित्रण, विवाह । 


सत्तरवीं सन्धि २३०-२४७ 


वृक्षके खपकमे प्रभातका वर्णन, लक्ष्मणके जीवित होनेकी 
खबर पाकर रावणका आग-बबूला होना, मन्दोदरीका अपने 
पतिको समझाना, मन्त्रियों द्वारा मन्दोदरीकी प्रशंसा, रावण 
पर इसकी उलटोी प्रतिक्रिया, रावण द्वारा रामके सम्मुख दूतके 


इकहत्तरवीं सन्धि 


बहत्तरवीं सन्धि | 


माध्यमसे सन्धिका प्रस्ताव, राम द्वास सावणके प्रस्तावको 
ठुकरा देना, दूत द्वारा रामको सेनाका वर्णन, दूतकी वापसी, 
लूक्ष्मणकी उसे कडो फटकार, दर्पोक्तियाँ, वस॒न्तका आगसन | 
नन्‍्दोश्वरकी पूजाका समारोह! छरूका नगरीमें घाभिक 
समारोह । 


रावणका शान्तिनाथ जिन मन्दिरमें प्रवेश, नन्‍्दीश्वर पर्वतमें 
प्रकतिका सौन्दर्य, विविध क्रीडाओका वर्णन, घरकी स्वच्छता 
और सफाई, शानदार जिनपूजा, शान्तिनाथ जिनालयका 
वर्णन, रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्याकी माराघना के पूर्व 
जिनेन्द्रका अभिषेक, शान्तिनाथ प्रभुकी स्तुति, स्तोत्रपाठ ॥ 
बहुरूपिणी विद्याकी आराधना । 'राम-सुग्रीव ओर हनुमान 
द्वारा उसमें विध्न डालना, रावणकी अडिगता । 


अग, अगदका लकामें प्रवेश, काका वर्णन, रावणके महल- 
का वर्णन, शान्तिनाथ मन्दिरमें उतका प्रवेश, रावणके 
अन्त पुरम प्रवेश, जिन भगवान्‌की वन्दन्‍्ग, रावणको बाघाएँ 
पहुँचाना, रावणके अन्त पुरका मायावी प्रदर्शन, रावणको 
अडिगता और बहुरूपिणी विद्याको सिद्धि । रावण द्वारा, 
शान्तिनाथ भगवान्‌की स्तुति । बहुरूपिणी विद्याके साथ उस- 
का बाहर निकलना । अन्त पुरकी दीनदशा देखकर रावणका 
क्रोध । समारोहके साथ रावणका वहाँसे प्रस्थान । अन्त पुर- 
को यात्राका वर्णन । रावणका अपने घरमें प्रवेश 


२७७-२७३ 


२७३-२५५ 


तिदृत्तरवीं सन्धि २०६-३ 


रावणकी दिनचर्या, तेल मालिश, उबटव स्तान, जिन 
भगवान्‌के दर्शन, स्तुति वन्दना । आंकर भोजन, विश्राम, 
त्रिजगभूषणपर बैठकर रावणका सीतादेवीके निकट जाना । 
बहुरूपिणी विद्याका प्रदर्शन | महासती सीतादेवीकी आशंका, 
रावण द्वारा प्रलोभन, सीता द्वारा फटकार, रावणका 
निराश होकर, अपने अन्त.पुरमें जाता । 


चोहत्तरवीं सन्धि ३१४-३४१ 


सूर्योदय--प्रभातका वर्णन, रावणका दरवारमें आकर बैठना, 
उसे अपने पुत्र ओर भाईके अपमानकी याद आना । रावण- 
का अपनी आयुधशालामें प्रवेश, तरह-तरहके अपशकुनत 
होना । मन्त्रिवृद्धोके अनुरोधपर मन्दोदरी दुबारा रावण- 
को समझाती है । रावणकी दर्पोक्ति, मन्दोदरी द्वारा रावणकी 
कडी आलोचना, युद्धकोी तैयारी, युद्धके लिए प्रस्थान । 
युद्ध संचद्ध रावणका वर्णन । छक्ष्मणका अपना धनुष चढाना, 
विभिन्न सामन्तो द्वारा अपने-अपने शस्त्र सेभालना, सेनाओका 
व्यूह, विभिन्न दलो, टुकडियो और योद्धाओमें भिडन्त। 
गजघटाका वर्णन । उभय सेनाओमे व्यापक क्षति, युद्धकी 
घूलका फैलना, योद्धाका गजघटासे छूगना, युद्धका वर्णन । 
एक दूसरेपर योद्धाओरोका प्रहार । 


'उमचरिड 


कहराय-सयम्भुएव-किउ 
पउमचरिउ 
चउत्थ जुज्झकण्डं 
[ ४७, सत्तवण्णासमों संधि | 


हंसदीवें थिएँ राम-वर्ले... खोहु जाउ णिसियर-सद्भायहाँ। 
झ्त्ति महीहर-सिहरु जिह. णिवडिउ हियउठ दसाणग-रायहाँ ॥ 


[१] 
तूरहों सददु सुगेवि रडदूदहों । खुहिय लक्क ण वेल समुदृों ॥१॥ 
एहएऐ काले अग्रेयदँ जागड । मर्णेण विसण्णु विहीसणु राणड ॥२॥ 


'ण॑ कुल-सेलु समाहउ वज्जें । पुरि णनदन्ति णद्ट विणु कज्जें ॥३॥ 
कहल्लें जि मेरठ ण किड णिवारिठ | एवहिं दूसन्थवड णिरारिउ ॥४॥ 

तो वि सणेहे परिदच्छावइसि ।. उप्पहँ थियड सुपन्‍्थें लावसि ॥णा। 
जहू कया वि उवसमइ दसाणणु । पाव छाहड पर-महिलाणणु ॥६॥ 
एम वि जइ महु ण क्रियउ बुत्तठ । तो रिउ-साहणें सिलमि णिरुत्तउ ॥9५॥ 
अप्पाणु वि ण होइ ससारिंड । 'परिहरिए्वड पारायारिड ॥<८॥ 


घत्ता 
सुहि जें सूल पडिकूलणउ परु जे सहोयरु जो अणुभत्तर । 
जोसहु दूरुप्पण्णण वि वाहि सरीरहाँ कड्ढें वि घत्तहः ॥९॥ 


पद्मवरित 
- युद्ध काण्ड 
सत्तावनर्वी सन्धि 

हंस हीपमें रामकी सेनाको स्थित देखकर, निशाचर- 
समूहमें क्षोमकी लरूहर दौड़ गयी। रावणका हृदय पवेत 
शिखरकी तरह पलभरमें दो टूक हो गया। 

[१ ] तुरहीका भयंकर शब्द सुनकर रंका नगरी ऐसी 
क्ुब्ध हो उठी, मानो समुद्रकी वेछा हो! इस समय तक यह 
अनेक लछोगोंको विदित हो गया। राजा विभीषण भी मन-ही- 
भन खूब दुःखी हुआ | उसे छगा, “मानों कुलूपवेत वज्ञ से 
आहत हो गया है, हँसती-खेलती लंका नगरी व्यर्थ ही नष्ट होने 
जा रही है, कल मैंने उसे मना किया था, परन्तु वह नहीं 
माना। और अब भी, उसे समझाना अत्यन्त कठिन है? 
फिर भी में प्रमसे उसे समझाऊँगा। वह खोटे रास्तेपर हे । 
सीधे रास्तेपर छाऊँगा। शायद रावण किसी तरह श्ञान्त हो 
जाये । परस्त्रोचोर वह, पापसे भरा हुआ है । इस समय भी 
यदि, वह मेरा कहा'नहीं करता तो यह निश्चित हे कि मैं 
शत्रुसेना में मिल जाऊंगा! क्‍यों कि अपहरण की हुई भी, 
दूसरेकी स्त्री संसारमें अपनी नहीं होती। सज्जन भी यदि 
प्रतिकूछ चलछता है, तो वह कॉठा है, शत्रु सी यदि अनुकूल 
चलता है तो वह सगा भाई है ! क्‍यों कि दूर उत्पन्न भी दवाई 
शरीरसे रोगको बाहर निकाल फेंकती है | ॥१-६॥ 


पठमचरिउ 


[२] 

जौ परातिय-परदव्दाहिसणु । मण्णे परिचिन्तेंबि एस विदीसशु ॥१॥ 
अदिसुहुु वक्ठिउ दुसाणण-रायहों । ण॑ गरुण-णिवहु दोस-सद्धायहाँ ॥२॥ 
धो सो भू-सूसण सड-सक्षण । खलहु मि खल सज्वणहु मि सज्वण ॥रे॥ 
रावण किण्ण गणहि महु बयणई । किण्ण णियहि णन्दनन्‍्तईँ सयणई ॥४॥ 
कि स-गेहु णिय-णयरु ण इच्छद्वि । कि वज्ञासणि सिरेंण पडिच्छहि ॥०॥ 
कि देवावहि सेण्णु दिसा-वलि । कि उरें घरहि जरलूण-जालाबलि ॥ ६॥ 
कि आरोडहि राहव-केसरि । कि जाणन्तु खाहि विस-मञ्रि एष्ए 
कि गिरि ससु वहुत्तणु खण्डहि । कि चारित्तु सीहु वउ छण्डहि ॥५८॥ 
कि विहृडन्तउ कज्जु ण सन्धहि । तइयए णरएऐ आउ कि वन्धहिं ॥९॥ 
एक्कु अजसु अण्णेक्कु अम्ल । जाणह देन्तह पर गुणु केवछु' ॥१०॥ 


घत्ा 
भणई दसाणणु 'माइ सुणि जाणमि पेक्खमि णरयहों सझृूमि । 
णवर सरीरें वसनन्‍्ताई.. पश्चिन्दियईं जिणेवि ण सक्तमिः ॥११॥॥ 


[३ ] 


सो जण-मण-णयणाहिरावणों । पर-णरवर-हरिणाइरावणो ॥१॥ 


दुद्धर-धरणिघर-घरावणो ।. सड-थड-कडमसइण-करावणों ॥२॥ 


' दुल्लण-जण-सग-जज्जरावणो । करिवर-कुस्मथलू-कप्परावणों ॥श॥ ' 


सत्तवण्णासमो संधि 


[२] विभीषण, जो परस्त्री और परधनका हक ५९८. | 
फरता, मनमें यह सोचकर, दृशाननराज' के सामने इस 
मुड़ा मानो दोषसमूहके सामने शुणसमूह मुडा हो ! उसने 
कहा, “हे घरतीके आभूषण ओर योद्धाओंके संहारक रावण, 
तुम दुष्टोंमें दुष्ट हो, और सज्जनोंमें सज्जन । रावण, तुम 
मेरे कथनपर ध्यान क्‍यों नहीं देते, आनन्द करते हुए अपने 
स्वजनोंकोीं क्‍यों नहीं देखते ? घरसहित अपने नगरकी क्या 
: तुम्हें अब इच्छा नहीं है ? कया तुम चाहते हो कि तुम्हारे 
ऊपर बज आकर गिरे ? क्‍यों तुम अपनी सेनाकी बलि, चारों 
' दिशाओंमें बिखेरना चाहते हो? ईष्योकी आग तुम अपने 
हृदयमें क्यों रखना चाहते हो ? रामरूपी सिंहको तुम क्‍यों 
छेड़ते हो ? विषकी वेल, जान-बूझ कर तुम क्‍यों रखना चाहते 
हो ? पहाड़के समान अपने महान्‌ बड़प्पनको खण्ड-खण्ड क्‍यों 
करना चाहते हो ? अपने चरित्र, शील और ब्रतको क्‍यों छोड़ना 
चाहते हो ? अपने बिगड़ते हुए कामको क्‍यों नहीं बना छेते, 
तीसरे नरककी आयु क्‍यों बाँध रहे हो? एक तो इसमें 
अपकीर्ति है, दूसरे अनेक अम॑ंगछ भी है! इस लिए तुम्हारे 
लिए एक ही छाभदायक बात है, और वह यह कि तुम जानकी- 
को अभी भी वापस कर दो |” यह सुनकर दशाननने कहा, 
“हे साई, सुन मे जानता हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे नरककी 
आशंका भी है। फिर भी शरीरमें बसने वाली पाँच इन्द्रियोंको 
जीत सकना मेरे लिए सम्भव नहीं” ॥१-११॥ 

[३ ] जो जनोंके मन ओर नेत्रोंके छिए अत्यन्त प्रिय था, 
शत्रु राजाओंके किए इन्द्रके समान था, जो दुद्भंर भूधरों 
( राजा ओर पहाड़ ) को उठा सकता था, सैन्यघटामें घकापेल 
मचा सकता था, दुर्जन लोगोंके मनको दहला देता, बड़े-बड़े 


इृ पठमचरिड 


धणय-पुरन्दर-थरहरावणो | सरणाइय-मय-परिहरादणों ॥४॥ 


दाणविन्द-दुद्म-डरावणो । अमर-मणोहर-वहुअ-रावणो ॥०॥ 
दाणें महाहयणे तुरावणो ।  णिसुणिड ज॑ जस्पन्तु रावणों ॥६॥ 
घत्ता 


भणट्ठ विहीसणु कुदय-मणु चयणु णिएवि दुसाणण-केरड । 
मरण-का्लें आसण्णें थिएँ सच्चहों होह चित्त विवरेरड ॥७॥ 


[४५] 
पुणु वि गरुड सताउ विहीसण् । काईं णिवारिड ण किड विहीसण्े ॥१॥ 
वाईं णरिन्दषप्पाणर्ड सोसहि । एण णिह्देणं पहुट्ठ विसोसहि ॥र॥ 
जणय-विदेहि-घोय पइ-सारिय । _पई सयणहुँ मवित्ति पहसारिय ॥रे॥ 
एह ण सीय वर्णे द्विय मल्‍ली ।  सब्वहेुँ हियएँ पहट्धिय सल्‍्को ॥४॥ 
एह ण सीय सोय-सपत्ती । लक्ूहें वजासणि सपत्ती ॥णा। 
एह ण सीय दाढ वर-सीहहों । 
एह ण सीय जोह जमरायहाँ । 


गय-गण्डत्थछ-बहल-रसोहहों ॥ ६॥ 
केवल हाणि जसुज्जस-रायहों ॥७॥ 

घत्ता 

णन्दड लड्ड स-तोरणिय_ अणुणहि राम पमायहि जुज्झु । 

जाणइ सिविणा-रिद्धि जिह ॒ण हुआ ण होइ ण होसइ तुज्झ' ॥<८॥ 


| % ] 
तें सुणेवि सत्तत्त-मदणो | स-पुरन्दर-विजयन्त-महणों ॥१॥ 
रयणासव-चसाहिणन्दणो ।  दहसुह-दिद्विविसाहि-णन्दणों ॥२॥ 
इन्द॒ई णिय-मणे विरुदओ । जेण हणुठ पहरेवि रुद्धों ॥३॥ 


सत्तवण्णासमों संधि 


गजवरोंके गण्डस्थल काट डालता, कुबेर और इन्द्रंको(थर-थर 
कपा देता, शरणागतके भयकों दूर करता, दुदमदपनवेन्द्रोंको 
डरा देता, देवताओंकी सुन्दर स्त्रियोंक साथ रमण करता, 
दान और युद्धमें त्वरा मचाता उस रावणको विभीषणने यह 
कहते हुए सुना। तब रावणके भुखको देखकर कुपित सन 
''विभीषण बोला, “मृत्युकाछ पास आने पर सब का चित्त उलछटा 
हो जाता है” ॥१-७॥॥ 

[ ४ ] विभीपणको फिर भी इस बातका बहुत संताप था 
कि भाईने उसकी वात क्‍यों नही मानी ! राजा क्‍यों अपनी 
बदनामी करा रहा है, ओर इस प्रकार जहरीछी दवा प्रविष्ट 
कराना चाहता है! जो तुमने विदेहराज जनककी कन्याका 
नगरमें प्रवेश कराया है, वह तुमने अपने ही छोगोंके लिए 
उनकी होनहारको प्रवेश दिया है। यह (अशोक ) वनमें 
अच्छी भली सीता देवी नहीं बैठी हुई है, यह सबके हृदयमें 
भालेक्की नोक छगी हुई हे ! यह सीता देवी नहीं, वरन्‌ शोक- 
संपदा है | लंकापर तो यह गाज ही आ गिरी है ! यह सीता 
देवी नहीं, किसी श्रेष्ठ सिंहकी दाढ है, या किसी गजवबरके 
गण्डस्थछकी खीस है | यह सीता देवी नहीं, यमराजकी जीभ 
है ओर हे तुम्हारे उद्यम एवं यशकी हानि। हे भाई, तुम 
रामको मना छो, युद्ध छोड़ दो | तोरणोंसे सजी लंका नगरीको 
फलने-फूलने दो, स्वप्नकी सम्पदाकी तरह, सीता देवी न कभी 
' तुम्हारी थी, न अब है, और न आगे कभी होगी ॥१-८॥ 

[५ ] यह सुनकर इन्द्रजीत अपने मनमें सड़क उठा। इन्द्र 
ओर बैजयन्तको चूर-चूर करने वाला, रत्नाश्रवके कुछका 
अभिनन्दन करने बाला ओर रावणकी नजेरको साधने वाला ! 
जिसने प्रहार कर हनुमान तक को रोक छिया था। जो आगके 


< पठसचरिठ 


हुअचहो ब्व जालोलि-मासुरो । हर से ब्व कुदओ वि भासुरों ॥४॥ 
केसरि व्व उद्धसिय-कन्धरो । पाउसो ब्व उण्णइय-कं-घरो ॥७ा 
'त॑ विहीसणा पहँ पत्रम्पिय । दृहसुहस्स ण कयाइ ज॑ पिय॑ ॥६॥ 


घत्ता 
को तहुँ के बोल्लावियड. को सो लक्खणु को किर रामु । 
जह्ट तहाँ अप्पिय जणय-सुय॒तो हडें ण चहमि इन्द्‌इ णाम्ु ॥७॥ 


[0] 


त णिस्तुणेवि विहीसणु जम्पइ । _'विरुवड णिन्दिस सीयहें ज पद ॥१॥ 
पप्फुल्लिय-अरविन्द-प्पह-र्ण ।  दुद्धर-णरवरिन्द-दष्प-हरणें ॥२॥ 
दृद्म-दाणव-विन्द-प्पहरणें । णीसरन्त-वलह दृहों पहरण ॥३॥ 
अशुहरसमाण-वाण-फरुसक्कहों । जे भश्नन्ति सडप्फरु सक्कहों ॥७॥। 

ते रणें जाएँ णिवारेंवि सक़हों । तुम्हहुँ मज्में सत्ति परिसकृहों ॥५॥ 
जण सम्पु मुहं छुद्घु कियन्तहों । मिर्लेबि असेसें हिं काईं किय तहाँ ॥६॥ 
जेण सरहों सिरु खुढिउ जियन्तहों । चडद॒ह-सहसें हिं काहँ किय तहाँ ॥७॥ 
सो हरि सारहि जसु पवराहड ।  दुज्जड केण परज्जिड राहड ॥<॥ 


घत्ता 


अण्णु वि हणुवहों काई किडः तुम्हें तणएँ पहट्ठटठ जो चरण । 
दुक्‍्ववन्तु णिय-चिन्धाई जिह वियददु कण्णादिहँ जोच्चर्णे! ॥९ ॥| 


सत्तवण्णासमो संधि ९ 


समान ज्वालमाछासे प्रज्बलित, हर ओर हशनिकी भाँति कद्ध 
होकर भी कान्तिमय। सिंहकी भाँति उसके कन्घे उठे हुए थे 
और पावसकी धरती की तरह, जो रोमांच ( अंकुर ) धारण 
किये था | उसने कहा,-- तुमने जो कुछ भी कहा, वह रावणके 
लिए. किसी भी तरह प्रिय नहीं हो सकता। तुम कोन हो ? 
किसने तुमसे यह सब कहलवाया ? रक्मण कौन है ? ओर 
राम कौन है ? यदि सीता देवी उसे सौप दी गयी, तो मै 
अपना इन्द्रजीत नाम छोड़ दूँगा १ ॥१-७॥ । 
[६ ] यह सुनकर, विभीषणने कहा, “यह बहुत बुरी बाते 
हे, जो तुमने सीता देवीके बारेमें बुरा-्मछा कहा। यदि युद्ध 
हुआ तो मुझे शंका है कि तुममें इतनी शक्ति नहीं कि तुम उसका 
सामना कर सको। वह युद्ध, जो खिले हुए कमछोंकी भाँति 
चमक रहा है, जिसमें दुद्धंर नरेशोंका घसण्ड चूर-चूर हो 
चुका है, जिसमें दुर्दमदानव मौतके घाट उतर रहे हैं, जो आगे 
बढते हुए रामके हथियारोंसे आक्रान्त है। ' अनुरूप बाण और 
फरसों से लेस इन्द्रका भी अहं, जो चूर-चूर कर देते हैं। रामने 
जब हमस्बूकको यमके मुखमें डाल दिया था, तब तुम सबने 
मिलकर भी उनका क्‍या कर लिया था ? जिन्होंने जीते जी 
खरका सिर काट डाछा, तब चौद॒ह हजार होकर भी तुमने 
उनका कया कर लिया था ) अनेक युद्धोंक़रा विजेता लक्ष्मण, 
जवतक रासका सारथि है, तबतक बह अजेय है। उसे कौन 
युद्धमें जीत सकता है ? इसके अतिरिक्त, हनुमानने जब तुम्हारे 
नन्‍्दन वनमें प्रवेश किया था, तब तुमने उसका कया कर 
लिया ? उसने अपने निशान उस उपबनमें बैसे ही छोड़ दिये थे 
जैसे कोई विदग्ध, कणोटक बारूाके यौवनमें अपने चिह्न अंकित 
कर देता हे ॥१-९॥ 


१० पटठगघरिद 


[०५] 
मत णिसुर्णेपि रंसिउ टसाणणी । 7 सथ सूसिटिस्स #ाझए। ॥॥ 
परें समुप्राय घस्दाासप् । दिषधुरताशित एरह्ासस स्व 
मर पाठमि मध्निण्टले सिर । सस णिरयर पर परदसिर' ॥३॥ 
तहिं अयसरें पृ जो घिरीसणी । जो टाशे रुप पक शिमसशों ॥छए। 
छट्टट ससभु मणि-स्यण-भूसिनों । शाययणरस एसी गए भू सिभा ॥3॥ 


धथेधि पधाएय णामारो । गणु गंर्पट शिय ए एमे पक कर ॥ 


भत्ता। 
मण्ठ घरनन्‍त घरनन्‍्गाएँ से गर से गग्ग विरीसश न्याणश । 
श्र 


णाएँ परोण्पर आय उद्त-साण्ट अरयावययस गारण ॥)॥॥ 


[६८] 

नरबह घरिड कदच्ट४ मसनिहिं । परे अबराष मदाग में हरि ॥ ५॥ 
विहिं भारहिं अण्णेश हों तणयहों । जो पीमियाते सार गठ गणयारी पाशा 
तोधिण थप्ट्ट अमरिस-हुसठ । थो घड-परही-पिल्लिय पछाठ ॥३॥ 
रे पल सुर पिसुण अकर हर । मरु मर णोसरु णीसर गाद़रे ॥छवा 
मणट विहीसणु 'जण-अए्रिमही । शह कषएप्रम सी देह ड़ रामहों ॥णा। 
णवरि णरिन्द्र भृट अधियप्पठ ।  छिई साप्रति सिह रफ्य[ह अष्पड ' ॥६॥ 
एम मणेपष्पिणु गड णिय-मबणरी | णार्ड गइनू रस्ग-सस्तन्यगहों ॥5॥ 


तीसक्षोहणीदिं एरि-सेण्णले | णिटड णिहलम्तु एरिसे णहों ॥द॥ 


सत्तवण्णासमों संधि ११ 


[७] यह सनकर रावण रोपसे भर उठा । वह रावण, जो 
सेकडों इन्द्रों को मार सकता था, चन्द्रकी तरह अपनी चम- 
चमाती चन्द्रहास तलवार हाथ में लेकर उसने कहा,--में 
तुम्हारा सिर अभी धरती पर गिराता हूँ। तू मेरी निन्‍्दा कर 
रहा है और गत्रकी प्रशंसा ।” तव विभीपषण भी आवेशमें आ 
गया। वह विभीषण, जो क्रद्ध होनेपर, छोगोंमें निडर घूमता 
था उसने सणि और रत्नोंसे अलंक़ृत खम्भा उठा लिया, जो 
रावणके यजञ्ञकी तरह ओमित था| जब वे इस प्रकार एक दूसरे 
पर ढौड़े तो छोगोसें कानाफूसी होने छगी कि देखे जयश्री 
दोनोंमें-से किसे अपनाती हे । वलपूर्वक्र एक दूसरेको पकड़नेके 
प्रयासमें, पेड ओर तलूवार लिये हुए वे ऐसे छग रहे थे मानो 
अपनी सूँड़ उठा कर, ऐराबत हाथी, एक दूसरे पर टूट पड़े 
हो ॥१-७॥ 

[ ८ ] इतनेमें मन्त्रियोंने ताना कसते हुए डन दोनोंकों रोक 
लिया ओर कहा, “आदरणीयो, आप छोग आपसमें एक-दूसरे- 
के प्राण न छल, वे प्राण जो अनेकों ओर स्वयं आपके जीवनका 
सार है।” यह सुनकर भी, अमपंसे क्रद्ध रावण नहीं माना । 
उसकी पताका धरती पर समुद्र पयन्त फहरा रही थी। उसने 
विभीपषणको छक्ष्य करके कहा, “भरे दुष्ट छद्र चुणलखोर जा 
मर, मेरी कलंकहीन लंकासे निकठ जा।” विभीपण इस पर 
कहता हैं. “यदि अब भो से यहाँ रहता हैँ तो अभिराम रामका 
विद्रोही चनता हैं । रावण, तुम सूखे एवं विवेकशन्य हो, जिस 
तरह सग्भव हो अपने आपको बचाना |" विभीपषण वहा से 
अपने भचनमे उसी प्रकार चला गया जिस प्रकार महागज 
कदली वनमें प्रवेश करता हैे। इधर लक्ष्मणकी, हपसे भरी 
हुई तीस हजार अक्षीहिणी सेना आकाणको रोधती हुई कूच 
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चत्ता 
सहड़ विहीसणु णीसरिडः सुहि-लासन्त-सन्ति-परियरि (य)ड | 
जसु मुहु मइलेंबि रावणहों रामहों संसुहु णाई णिसरियड ॥९॥ 


[९] 
हंसदीव-तीरोचर-त्थयं । चर-तुरद्-वर-करि-बरत्थय ॥१॥ 
सुदृढ-सुहृद- सखोह-मासुरं ।.. पदह-भेरि-ससोह-सासुरं ॥२॥। 
णिएँवि सेण्णु रवि-मण्ढक-ग्गए । देइ विद्ठधि हरि मण्डलग्गएँ ॥३॥ 


दुण्णिवार-वढ़री सरासणे | राहवों वि स-सरे सरासण्ण ॥श्व 
ताव तेण बहु-पुण्णमाइणा । स-विणएण दहवयण-माहणा ॥७॥ 
दण्दपाणिपट्टविड सहवछो ।  जहिं स-कण्हु पढिवक्‍्ख-सह-बलो ॥६॥ 


पणबविऊण विण्णचिड राहवो । जो विम्ुक्ष-सर-णिट्टराहवो ॥५]) 
एक वयणु पभणह विहीसणों । 'तुम्द मिच्चु एचहिं विहोसणों ॥८॥ 


घत्ता 
ण किउ णिवारिड रावणेंग. लज्ञ वि माणु वि सर्णे परिचत्तड । 
परस-जिणिन्दर्हों इन्दु जिह तेम विहीसणु उुम्हहें मत्तउऊ” ॥९%॥ 


[ ३० | 
तं॑ णिसुणेवि चयणु तहाँ जोहहाँ । जे जे के वि राय रज्जोहहों॥१॥। 
ते ते सिलिया रणें इ सुमन्‍्तहों । महकनन्‍्तेण बुत्तु सासन्‍्तहों ॥२॥ 
'इृच्छहों वलहों देव पत्ति जह । तो ण णिसायराहें पत्तिजद ॥शा। 
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करने छगी । पण्डितों, सामन्तों ओर मन्त्रियोंसे घिरा हुआ 
विभीपण जा रहा था । उस समय वह ऐसा छग रहा था जेसे 
रावणका यञश् और मुख मेलाकर रामके सम्मुख जा रहा 

१... 
हे [ ९, ] विभीपणने देखा कि हंसद्वीपमें रामकी सेना ठहरी 
हुई है। अइवों, गजों ओर अस्त्रोंसे युक्त है। रथों और 
योद्धाओके क्षोभसे भयंकर, ओर नगाड़ों एवं भेरीसे भयावह । 
जब लक्ष्मण ने सूर्यमण्डलमें सेना देखी तो उसने अपनी नजर 
तल्वारकी नोक पर डाछी। झजत्रुओंके लिए दुर्निवार, रामकी 
दृष्टि भी शत्रुओंके सिर काटनेवाले तीरों सहित अपने धन्ुुपपर 
चली गई । परन्तु इतनेमें, रावणके भाई, महापुण्यशाली विभी- 
पणने अत्यन्त विनयके साथ, अपना महाबर नामका दूत 
भेजा। उसके हाथमें दण्ड था। वह वहाँ गया जहाँ लक्ष्मण 
के साथ राम थे। उसने, युद्धमें संहारक तीर छोड़नेवाले रामसे 
प्रणामपूर्वेक निवेदन किया,” “विभीषण एक ही बात आपसे 
कहना चाहता है, ओर वह यह कि आजसे वह तुम्हारा 
अनुचर हे। उसने बहुतेरा सता किया। परन्तु रावण नहीं 
मानता, उसने अपने सनमें छब्जा ओर मानका भी परित्याग 
कर दिया है । जिस प्रकार इन्द्र परम जिनेन्द्रका भक्त हे, 
उसी प्रकार आजसे विभीपण तुम्हारा भक्त होगा ।? ॥१-९॥ 

[ १० ] उस योद्धा दूतके शब्द सुनकर वे सब राजा इकट्ठे 
हो गये जो उस राजन्य समूहमें वहाँ थे। इसी बीच, रामके 
मन्त्री सतिकान्तने सभी विचारशील सामन्तोंके सम्मुख यह 
निवेदन किया, “हे रास, इस बातकों निश्चित समझा जाय 
कि रावण चाहे अब सीता देवीको वापस भी कर दे, तब भी 
निशाचरोंका विश्वास नहीं करना चाहिए । इसका चरितव कौन 
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एयह-ुँ तणउ चार को जाणइ ।  जेहि छछेण छल्य वर्ण जाणइ'॥४॥ 
पमणइ महसमुद्दु इमु आवइ । एत्तिड दल्लु पर-पुण्णेंहि आवइ ॥५॥ 
पत्तिय एवहि रावणु जिजइ |. णिय-सर्ण सयलरू सह्ल वजिजाइ ॥६॥ 


किद्नर-वहुएंहि एऐंहु जि पहुचइ । ताह मि साहर्ण एंहु जि पहुच्चह ॥७॥ 
मिलिड विहीस्णु लझ् पईसहों । छग्गड करयलें सीय हलीसहाँ ॥८॥ 


घत्ता 


दिज्लड रज्ञु विहीसणहों जेण वे वि जुज्ञन्ति परोप्पर । 
अर्हहठें काईं महाहवेंग. परु ज॑ परंण जाड सय-सक्करु! ॥९॥ 


[$१ ] 
त णिसुणेविणु पचविठ मारुई । जो किर वम्महु सयणु सा-रुई ॥१॥ 
“देव देव देविन्द-सासणं । सच्चठ कलहें वि सहु दसासण्ण ॥२॥ 


जाउ विहीसणु परम-सजणों । विणयवन्तु दुण्णय-विसज्ञणो ॥३॥ 
सच्चवाइ जिण-धम्म-वच्छछो । सयरू-काल-परिचत्त-वच्छलो ॥४॥ 
सह ससाणु एणासि ज,सम्पथ । ते करेमि हलहरहों ज॑ पिय ॥५७॥ 
जद महु बुत्तत ण॒ किउ राएण । तो रिउ-साहर्णे मिलूमि राएँण! ॥६&॥ 


घत्ता 


त॑ णिसुणेप्पिणु राहवेंग... पेसिड दण्डपाणि हक्तारठ । 
आउ विहीसणु गह-सहिड एयारहमु णाहें अज्ञारड ॥७॥ 


[१२ |] 
जय-जय-सहं मिलिउ विहीसणु । विहि मि परोप्पर किउ समासणु ॥१॥ 
अणहइ रासु 'णठ पईं लछज़ाबमि । णोसावण्ण लझ्ट भ्रुज्ञाचमि ॥२॥ 
सिरु तोडमि रावणहों जियन्तहों । संपेंसमि पाहुणड कयन्तहों ? ॥३॥ 


सत्तवण्णासमों संधि १५ 


जान सकता है। इसने वनमें सीता हे बीकी? अपहरण “किया 
है।” इसपर मतिसमुद्रने कहा, “मेरी समझेसें-..ते-इतना ही 
आता है कि झ्तनी सेना पुण्यसे मिलती है। विश्वास कीजिए 
राबण अब जीत छिया जायगा, अपने मनसे समस्त शंकाएँ 
निकाल ढीजिए। बहुत-से अनुचरोंके साथ, यह जेसे यहाँ 
आया है, बैसे ही यह घहाँ भी जा सकता है। अब विभीषण 
मिल गया है| लंकामें प्रवेश कीजिए। हे रास, समझ छो अब 
सीता हाथ, छग गयी ।” विभीषणको राज्य दे दो जिससे बे 
दोनों आपसमें छड जॉय | यदि दुश्मनसे दुश्मनके सौ टुकड़े 
हो सकते है, तो हमें महायुद्धसे क्या करना है ॥१-६॥ 

[११] यह सुनकर हनुमानने, जो कामदेवके समान 
सुन्दर और लक्ष्मीकी भाँति कान्तिमय था, कहा--“हे देव, 
यह सच है कि इन्द्रकों पराजित करनेवाला रावण युद्धमें मेरा 
शत्रु है। परन्तु यह जो विभीषण आया हे बह अत्यन्त सज्जन, 
विनीत, अनीतियोंकों दूरसे छोड़ देनेवाला, सत्यवादी और 
जिनधम वत्सल है । छलकी बाते इसने हमेशाके लिए छोड़ दी 
हैं? मुझसे इसने कहा है में वही करूँगा जो रामको प्रिय 
होगा । यदि राजाने मेरी बात नहीं मानी तो भी ्वत्र 
सेनामें जा मिलूँगा ।” यह सुनकर रामने दूतकों विसर्जित 
कर उसे बुछा भेजा। विभीषण भी अपने परिकरके साथ 
आया। वह ऐसा जान पड़ रहा था मानो ग्यारहवॉ संगछ 
नक्षत्र हो॥१९-७॥ 

[ १२ ] विभीषण जय-जय शब्दके साथ आकर मिला। 
दोनोंकी आपसमें बाते हुई। रामने उससे कहा, "मै तुम्हें 
शर्मिन्दा नहीं होने दूँगा, तुम समस्त लंकाका भोग करोगे।” 
रावणका में जीते जी सिर तोड़ दूँगा और उसे यमका अतिथि 
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तेण वि बुत्तु 'भढारा राहव । सुदृढ-सीह णिव्वूद-सद्ाहव ॥४॥ 
जिद अरहन्त-णाहु पर-छोयहों । तिह तुहुँ सामिसाछ इह-छोयहों ! ॥५॥ 
एवं जाभ्व पचवन्ति परोप्पर । ताम विदेहहें णयण-सुहक्कषरु ॥६॥ 

अक्खोहणि सहासु मामण्डलु । णाईं सुरेंहि समाणु आखण्डलछु ॥७॥ 
जआाड णहड्जण णाणा-जार्णेंहिं । मणि-मोत्तिय-पवारू-अपमार्णेहि ॥4॥ 


घत्ता 
मर्णे परितुट्टें राहवेंग.. णरवइ-निन्दु सयलछु ओसारें वि । 
भवरुण्डिड पुप्फवइ-सुड सरहसु स है भु भ-झुजल पसारेंघि ॥९॥ 


[ ५४८, अड्वण्णासमो संधि | 


सामण्डलें सीसर्ण मिलिए विहीसर्णं कुणय-कुबुद्धि-विवज्ञियड । 
अत्था् दुसासहों रूच्छि-णिवासहों. अज्जड दूठ विसज्ियड ॥ 


[$] 
चलूएवें प्मणिउ जम्बवन्तु ॥ . 'एत्तियहेँ मज्छें को घुद्धिवन्तु ॥१॥ 
कि गवउ गववक्खु सुसेणु तारु। कि अज्षणेड रणें दुण्णिवारु ॥२॥ 
कि णल्लु कि णोछ किमिन्दु कुन्दु | कि अड्डड कि पिहुमह महिन्दु ॥३॥ 
कि कुमुठ विराहिड रथणकेसि । कि मामण्डरु कि चन्दरासि! ॥४॥ 
ज॑ एवं पपुच्छिउ' राहवेण । विण्णव्रिड णवेष्पिणु जम्ववेण ॥०॥ 
'पपेसणें सुसेणु विणए वि कुन्दु । पद्चड्ढें मन्‍्ते मइसमुददु ॥६॥ 


अट्टुवण्णासमों संधि 


बनाऊँगा ।” तब विभीषणने भी कहा, “आदरणीय राम, आप 
सुभटोंमें सिंह हैं, आपने बड़े-बड़े युद्धोंका निवोह किया हे । 
जिस प्रकार परछोकम अरहन्त नाथ मेरे स्वामी हैं, उसी तरह 
इस छोकके मेरे स्वामीश्रेष्ठ आप है.।” इस प्रकार उनमें बाते 
हो ही रही थीं कि सीता देवीके नयनोंके लछिए शुभ भामण्डल 
भी एक हजार अशक्षोहिणी सेनाके साथ ऐसे आ गया मानों 
देवताओंके साथ इन्द्र ही आ गया हो | मणि; मोती और मूँगों- 
से युक्त तरह-तरहके विमान उसके साथ थे। राम मन ही 
मन गद्गद हो उठे | नरपति समूहको उन्होंने विद्या दी। ओर 
पृष्पवतीके पुत्र भ्रामण्डलकों अपनी मरी अजाएँ फैकाकर, - 
गले छगा लिया ॥ १-९॥ ० 
के | श्री संगत दी 
| पुतक्त लाभ 
अट्टावनवीं सम्धि' कै 


भीषण भासण्डल और विभीषणके मिलने अनन्तर, रामने _ 
कुनीति और कुबुद्धिसे रहित अंगद को, छक्ष्मीके निवास, 
रावणके पास भेजा । 

[१ ] रासने जाम्बवन्तसे पूछा--“बताओ इनमें-से कौन 
बुद्धिमान है । क्‍या गवय और गवाक्ष, या सुसेन और तार ? 
क्या युद्धमें दुर्निवार हनूमान ? क्‍या नछ और नीछ ? क्‍या 
इन्द्र ओर कुन्द ? क्‍या अंगद प्रथुमती या महेन्द्र ” क्या कुसुद 
विराधित ओर रत्नकेशी ? क्‍या भामण्डर और चन्द्रराशि ?? 
रासने जब इस प्रकार पूछा तो जास्बवन्तने प्रणामपूर्वक निवे- 
दन किया,--आशज्ञापालनमें सुसेन निपुण हे ओर विनयमें 


 कुन्द। पंचांगसन्त्रमें मतिसमुद्र विशेष योग्यता रखता है। 
डे 
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अद्गइनय दुअत्त् महत्व । णल-णीलछ पयाणएऐँ सह समत्य ॥»॥ 
महुमहणु दशुब्ु जाहव-वमालें । सुग्गीउ तुहु मि छुणु विजय-कार्ले! ॥4॥ 


घता 
त णिसुणैंवि राम णिग्गय-णार्मे ज्नड जोत्तिड दूअ-मरें | 
'सणु “कि वित्थारं समठ कुमारें अज्न वि रावण सन्धि करें” ॥९॥ 


[२] 
अण्णु मि सन्देसठ णेहि तासु । वहु-दुण्णय-बन्तहों रावणासु ॥१॥ 
बुचचइ “लड्कलेसर चारु चार ।. को पर-तिय लेन्वहों पुरिसयारु ॥२॥ 
जह सच्चउ रयणासवर्डों पुत्तु ॥ तो एड काई वबहरेंवि जत्तु ॥३॥ 
हडें लूग्गठ कु़ें छक्खणद्दों जाम। पहं उम्में वि णिय वइदेहि ताम ॥ ४॥ 
एत्तिय वि तो वि तड थाउ घुद्धि। अहिमाणु झ्ुएप्पिणु करहि सन्धि ॥ाषा। 
त णिसुर्णेषि मड-कंडमइणेण । णिव्मच्छिड राम. जणइणेण ॥६॥ 
द्वादियड जासु जसु वाहु-दण्ड । जसु वर्लें एत्तिय णरवर पयण्ड ॥७॥ 
सो दीण-वयणु पहु चवह केवें । एक्कलड करें सन्‍्धाणु देव ॥८॥ 
घत्ता 
आएँहि आहावेंहि, गलिय-पयावेंहि हे तुम्दर्ई वाहिरठ किह । 
वायरणु सुणन्तहुँ.. सन्धि करन्तहुँ ऊदन्ताइ-णिवाउ जिद ॥९॥ 


[३] 
ज॑ सन्धि ण इच्छिय दुद्धरेण ।  त चज्ञावत्त-घगुद्रेण ॥ १॥ 
हरि-वयण हि. अमरिस-कुदएण । सन्देसझ दिण्णु विरुद्धएण ॥२॥ 
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दूतकार्य में अंग और अंगद बड़ा महत्त्व रखते हैं। प्रस्थानके 
समय नर और नील बहुत समर्थ हैं। युद्धके कोछाहलूमें 
मधुको मौतके घाट उतारनेवाला रक्ष्मण, हनूमान्‌ और 
विजयकालूमें आप और सुग्रीव सम हैं!” हे सुनकर 
विख्यातनाम रामने दूतका कार्यभार अंगदकों सोंपते हुए 
उससे कहा--“शीघ्र तुम रावणसे जाकर कहो कि अधिक 
बात बढानेमें कोई छाभ नहीं हे । तुम आज भी कुमार 
लक्ष्मणके साथ सन्धि कर छो” ॥ १-५॥ 


[२] अपना संदेश जारी रखते हुए रामने और कहा-- 
“अनेक अन्यायोंके विधाता रावणसे यह भी जता देना कि 
हे रावण ! दूसरे की स्त्रीके अपहरणमें कौन सा पुरुषाथ है! 
यदि तुम रत्नाश्रवके सच्चे बेटे हो, तो क्‍या तुम्हारा यह 
आचरण ठीक हे ? मैं ज़ब लक्ष्मणका अनुसरण कर रहा था, 
तब तुम घोखा देकर स्रीता देवीको छे गये । ओर अब यह सब 
हो जाने पर भी, तुममें कुछ बुद्धि हो तो घमण्ड छोड़कर 
सन्धि कर छो ।” यह सन्देश सुनकर, योद्धाओंको चकनाचूर 
कर देनेंबाढ्य लक्ष्मण रामपर बरस पड़ा। उसने झिड़ककर 
कहा, “जिसकी भुजाएँ ओर यश इतने ठोस हों, जिसकी 
सेनासें एकसे एक बढ़कर नरक्रेष्ठ हों? फिर आप इतने दीन 
शब्दोंका प्रयोग क्यों कर रहे हैं ? हे देव, आप तो केवल धनुष 
हाथमें लीजिए और उसपर शर सनन्‍्धान कोजिए ! आपकी 
इन “ओजहीन बातोंसे में उतना ही दूर हूँ जिस प्रकार 
व्याकरण सुनने वाढ़े ओर सन्धि करने वालॉसे ऊदन्तादि 
निपात दूर रहते हैं।”॥ १-५॥ 

[३] वज्ञावर्त धनुष घारण करनेवाले रूष्मणके शब्द 
सुनकर राम भी एकदम भड़क उठे। उन्होंने सन्धिकी बात 
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'भणु “दहमुह-गयवरें गिल्ल-गण्डें । किय-कुम्मचण्ण-उ इण्ड-सोण्दे ॥३॥ 


हत्थ-प्पहत्थ-दारुण-विसार्णे । सुयसारण-घण्टा-रुण्टमार्ण ॥४॥ 

णीवढेसइ तहि. वलएव-सीहु । हणुवन्त-सहन्त-लखन्त-जीहु ॥०॥ 

कुन्देन्दु-कण्ण-सोमित्ति-वयणशु ॥. विष्फारिय-रावय-गवक्ख-णयणु ॥६॥ 

णल-णील-वियड-दाढा-करालु ।.. जम्वव-सामण्डरू-केसरालु ॥७॥ 

अद्भज्ञाय-तार-सुसेण-णहरु । साहण-णडगूलुग्गिण्ण-पहर ॥<॥ 
घत्त। 


सो राहव-केसरि णिचर्दे दि उप्परि णिसियर-करि-कुस्मत्यलड़े । 
लीलएऐं जे दकेसइ कडरढेवि लेसइ जाणइ-जस-मुत्ताहलई” ? ॥९॥ 


(४ |] 


समरहइणें एफ रूकखणेण । सनन्‍्देसउठ पेसिड तकक्‍्सणेण ॥१॥ 

“सणु“जहि जें जहि जें तह्ठे कुसुअ-सण्डु। तहि तहि सो दिणयरु तेय-पिण्डु॥ २॥ 
जहि जहि तुहुँ गिरिवरु सिहर-खण्डु। तहि तहि सो वासच-छुलिस-दण्छु॥३॥ 
जहि जहि आसीविसु वि सफणिन्दु। तहि तहि सो मीसणु वर-खगिन्दु॥४॥ 
जहि जहिं तुह्ठुं गकगज्िय-गइन्दु | तहि तहि सो वहु-माया-मइन्दु ॥५॥ 
जहिं तुहूँ हचि ठहिं जलूणिहि-णिहाउ । जहि तहें घणु तहिं सो पलथ-वाउ ॥ ६॥ 
जह्ि तुह्ँ उच्सडु तहि सो विणासु । जढह्ठि तहें च-सदूदु, तहि सो समासु॥०॥ 
जहि तुहुँ णिसि तहि सो पवर-दिवसु। जहि तुहें तुरन्ु तहिं सो विमहिसु ॥८॥ 


है 
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छोड़ दी | उन्होंने फिर अपना सन्देश दिया--“जाकर उस 
रावणसे कहना कि दशमुखरूपी हाथीपर रामरूपी सिंह 
आक्रमण करेगा । उस दशमुख गजके गारू आढ्रे है । 
कुस्भकर्ण उसकी उद्ण्ड सूँड़के समान है, हस्त ओर ग्रहस्त, 
उसके विषम दॉत है। सन्त्री सुत सारण बजते हुए घण्टा- 
रवके समान है। इधर रामरूपी सिंह भी कम नहीं हे । 
हनुमान उसकी जीभ हे, कुन्दर ओर इन्द्र कण तथा लब्व्मण 
उसका शरीर है। गवय ओर गवाक्ष उसके विस्फारित नेत्र 
है। नल और नील उसकी दो भयंकर दाढ है । वह रासरूपी 
सिंह एकदम भयंकर है। जामवन्‍्त ओर भामण्डर उसकी 
अयालकी भाँति हे। अंग और अंगद तार, सुसेन, उसके 
नख हैं। उसकी पूँछके वाल है, पीछे छगी हुई सेना | ऐसा 
रामरूपी सिंह नि३ई्चय ही, निशाचररूपी हाथियोंके गण्डस्थलों- 
को एक ही आक्रमणमें चूर चुर कर देगा, ओर उससे 
जानकोरूपी सोती निकालकर ही रहेगा |”? ॥ १-९ || 

[ ४ ] तब, समराद्भरणमें अजेय छकमणने भी फोरन अपना 
सन्देश भेजा,--“जाकर रावणसे कहना जह्दों जहाँ कुमु द 
समूह हे, बहा पर मे तेजस्वी दिलकरके समान हूँ। यदि तुम 
गिरिशिखरोंकी तरह लछम्बे-तडंगे हो तो मैं भी इन्द्रका वज हूँ। 
यदि तुम नागराजके विषेले दाँत हो तो मै भी भयंकर 
पक्षियोंका राजा गरुड हूँ। यदि तुम गरजते हुए हाथी हो 
तो में बहुमायावी मगेन्द्र हूँ । यदि तुम आग हो तो मै ससुद्र- 
समूह हूँ। यदि तुम महामेघ हो तो में प्रछयपवन हूँ। यदि 
' तुम उद्भट हो, तो निउुचय ही अपना विनाश समझो। 
यदि तुम “च” शब्द हो तो मै उसके लिए समास हूँ। यदि तुम 
रात हो तो में दिन हँ। यदि तुम अश्व हो तो मैं महिष हूँ । 


श्२ पठसचरिठ 
घत्ता 
के जा कट डा ध्छझ बह भध्छ 
जलें थलें पायालेंहि विसम-खयाकेंहि तुहझुँ जर-पायवु-जहि जे जहि । 
रूग्गेसह घित्तव. त्ति पक्तित्तड रक्खण-हुअबहु तहि जें तहि ” ॥॥९॥ 


[५] 

एच्यन्चरें रण-मर-मीसणेण । सन्देसउ दिण्णु विहीसणेण ॥१॥ 

'मणु “रावण जाहेँ कियहेँ छलाईँ । दरिसावमि ताईँ महाफराहई ॥२॥ 

जें हत्थें कढिठड चन्दहासु । जें हत्थं चइरिहि किउ विणासु ॥३॥ 

जें हत्थें पणइहूँ दिण्णु दाणु । जें हत्थं धघगयहों मलिउ माणु ॥४॥ 

जें ह्त्य साहुकारु लद्भु । जें हत्थे सुरवइ समरें वडु ॥५॥ 

जें हत्में सह समरदु जज्जु । जें हत्थं वरुणहों कियड भजन ॥६॥ 

जें हत्थे कढिडिय राम-घरिणि ।. पत्नाणणेण वर्णे जेम हरिणि ॥०॥ 

तहाँ हत्यहों आइड पलूय-कालु । मह उप्पाडेवड जिह मुणारु” ॥4॥। 
चत्ता 


अण्णु वि सविसेसउ कहि सन्देसउ “पढें पेसेंवि ज़सम-सासणर्दों । 
राहव-ससग्गी पुरि आवग्गी होसइ परए विहीसणहों ” ? ॥५॥ 


[६] 
एत्थन्तरें दिण्णु स-मच्छेण । . सन्देसउठ किक्विन्घेसरेण ॥१॥ 
“भणु “रावण कछएं कवणु चोजु । सुग्गीड करेसइ समरें सोज ॥२॥ 
दुष्पेक्स-तिक्ख-णाराय-मच्तु । कण्णिथ-खुरुप्प-अग्गिमड देन्तु ॥३॥ 
अकईेक-चक्र-चोप्पटय-धार । सर-झसर -सत्ति-सारूणय-सारु ॥४॥ 


तीरिय-तोमर-तिम्मण णिहाठ । मोग्गर-सुसुण्डि-गय-पत्त-साउ ॥७॥ 
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जल स्थछ और आकाझमें कहीं भी तुम रहो, तुम जेसे जीण 
वृक्षों पर लक्ष्मणरूपी आग बरस कर रहेगी ।”॥ १-५॥ 

[५] इसी समय, रणभारमें भीषण, विभीषणने भी 
अपना सन्देश दिया--“रावणसे जाकर कद्दना कि तुमने जो 
भी भयंकर छल किये हैं, उनका फल तुम्हें चखाऊँगा। तुम्हारे 
जिस हाथने चन्द्रहयस तलवार प्राप्त की, जिस द्ाथने 
शत्रुओंका विनाश किया है, जिस हाथने याचरकोंको दान 
दिया, जिन हाथोंने कुबेरका मान गछित किया, जिन हाथोंने 
जय' अर्जित की, जिन हाथोंने इन्द्रको बन्दी बनाया, जिन 
हाथोंसे तुम्हें कामदेव उपलब्ध हुआ, जिन हाथोंने वरुणको 
भंग किया, जिन हाथोंने रामकी पत्नीका अपहरण किया, 
ठीक उसी प्रकार जेसे वनमें सिंह हिरनीका अपहरण कर 
ले, रूगता है अब उन हाथोंका प्रढय काछ आ गया है। 
में उन हाथोंको कमछनालकी भाँति उखाड़ फेक्केंगा ।” 
विभीषणने अपने सन्देशमें यह विशेष बात भी कही-- 
“उसे ( रावणको ) बता देना कि तुम्हें यमके शासनमें भेज 
दिया जायगा, ओर श्री राघवके सहयोगसे कल छंका नगरी 
मेरे अधीन हो जायगी ।”? ॥ १-९५॥ 

[६ ] उसके बाद, किष्किन्धा नरेशने भी मत्सरसे भरकर 
अपना सन्देश देना प्रारम्भ किया, “जाकर रावणसे पूछना“कि 
कल कौन सा महोत्सव है, सुग्रीव कल युद्धके आँगनमें ही 
भोज देगा, दुर्देशंनीय तीखे तीर उस भोजनमें भात होंगे। 
कर्णिका और खुरुप अस्त्रोंसे मै पहछा कौर ग्रहण करूँगा | 
मुक्‍्के ओर एक चक्र, उस भोजनमें घृतधाराका काम देंगे। 
सर झसर और शक्ति (अख्त्र ) उसमें सालूनका स्वाद देगे। 
तीरिय ओर तोमर कढ़ीका संघात होंगे । मुद्गर और मुसुंढी 
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पत्तोंका साग होंगे। सब्वल हुलि हल करवाल ही ईखकी 
जगह होंगे, फर कणय कोंत ओर कल्छबण चटनीका काम 
देंगे । कछ सवेरे, रावण हस्त प्रहस्त शुक-सारण आदि 
निशाचरोंको मै ऐसा ही भोज दूँगा। भोजके अनन्तर, रणमें 
श्रेष्ठ, गहरी नींदसे अभिभूत, प्रतापशून्य वे जब मेरी शरशय्या 
पर सो रहे होंगे तो मै भी वहाँ रहूँगा” ।। १-६ ॥ 

[७] अन्तमें गजशुण्डके समान हाथ वाले पवनसुत 
हनुमानने भरी अपना सन्देश दिया,--“इन्द्रजीतसे कहना, मुझे 
इच्छित युद्ध दो, कल सवेरे तुमसे लड़ेँंगा, अपने भयावह नेत्रों 
और मुखोंसे अत्यन्त उद्धट शत्रुयोद्धाओंका धमण्ड, में चूर-चूर 
., कर दूँगा। भोरोंसे चूमी गयी ओर हरूम्बे मुखपट वाली 
गजघटाके सिर पर मे तलछबार की चोट करूँगा। उलटी हवामें, 
उद्धत और प्रकंपित ध्वजाओंके दण्डोंको मोड दूँगा। व्याकुछता 
ओर विनाञ्ञ उत्पन्न करनेवाले रथोंका प्रसार, में युद्धमें एकदम 
रोक दूँगा। अइवोंकी मजबूत छगामोंको तोड़ दुँगा। शज्ु- 
सेनाकी पक्षियोंकों बलि दँगा। भटसमूहको, चारों दिशाओंमे 
ऐसा घुसा दूँगा जेसे दु्जनोंको घुमाया जाता है । रथ हाथी 
आदि वाहनोंको में उद्यान की ही भाँति खेलमें उजाड़ दूँगा, 
हे पाप, में तुझे भी उसी रास्ते भेज दूँगा जिस रास्ते दुदंशनीय 
अशक्षयकुमार गया है |”? || ९-९ ॥ 

[८ ] इसके बाद, अखण्डितमान, सीताके भाई भामण्डलने 
अपना सन्देश दिया और कहा,--“कल भामण्डल एक ऐसे जरू 
अवाहकी साँति आयेगा, जिसकी थाह, कोई नहीं पा सकता | 
प्रहार करनेवाले नरवर, उस प्रवाहके जलूकी मछलियाँ होंगी । 
चंचल श्वेत छत्न, उसमें फेचकी ओभा देगे। ऊँचे अड्चों रूपी 
लहरोंसे चह प्रवाह अत्यन्त छुटिल होगा। पवनाहत पताकाएँ 


२४६ पडठमचरिठ 


पक्तोहरुरुह ( ? ) सुंसुयर-पयरु । गज्जन्त-मत्त-मायद्ड-मयरु ॥णा। 
करवाऊ-पहर-परिहच्छ-मच्छु ।._ णिव-णक्क-ग्गाह-फरोह-कच्छु ॥६॥ 
कुस्सथल-सिलायक्-विसम-तुहु॒ । सिय-चमर-वकायाबक्ि-समुहु ॥७॥ 
तेहउ मामण्डछू-जकूपचाहु । रेल्लन्तु कट्ठ पइसइ अथाहु” ” ॥<ढ।। 


घत्ता 


बुच्चह णल-णीर्केंहि दूसम-सीके हिं 'अद्रग गम्पिणु एस भ्ण । 
“अरें हत्थ-पहत्पहों पहर-णहत्यहों जिह सकहों तिह थाहु रणें ” "॥९॥ 


[५९] 


णिय-वहरु सरेवि जसाहिएण ।  सन्देसउ दिण्णु विराहिएण ॥१॥ 
भणु “रावण जिह पहँ किउ अकज्जु । चन्दोयरु मारेंवि लइड रज्जु ॥२॥ 


वायरणु जेस ज्॑ पुज्जणीड । वायरणु जेस स-विसज्जणीठ ॥१॥ 
घायरणु जेम जायम-णिहाणु 4 वायरणु जेम आएस-थाणु ॥४॥ 
वायरणु जेम अत्थुच्वहन्तु । वायरणु जेस गुण-विद्धि देन्तु ॥५॥ 
घायरणु जेम विग्गह-समाणु । वायरणु जेस सन्धिज्ञममाणु ॥६॥ 


वायरणु जेम अव्वय-णिवाउ । चायरणु जेम किरिया-सहाउ ॥णा 
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उड़ते हुए पक्षियोंके समान दिखाई देंगी। चक्रधारी सामनन्‍्त, 
उसमें ऐसे जान पड़े गे मानो सुंसमार जलछचरोंका समूह हो | 
गरजते हुए, मतवाले हाथी ऐसे छगेंगे मानो मगर हों। तलवारों- 
की चोटे, मछलियोंकी कम्पन उत्पन्न करेगी। राजा छोग उसमें 
मगर ग्राह फरोह और कछुए होंगे। गण्डस्थछरूपी चद्टानोंसे 
उस प्रवाहका तट अत्यन्त विषस होगा। इवेत चसमर, बगुलॉंकी 
कतारके समान जान पड़ेंगे। भामण्डलरूपी ऐसा अथाह जरू 
प्रवाह, रेलपेल मचाता हुआ लंका नगरीमें प्रवेश करेगा |” 
उसके बाद विषमस्वभाव नल ओर नीछने अपना सन्देश 
दिया--“अंगद, तुम जाकर हस्त प्रहस्तसे कहना कि तुम छोग 
जिस तरह भी बन सके, युद्धमें जमे रहना ॥ १-९ ॥ 

[५९ ] तद्नन्तर, अपने पुराने वेरको याद कर, यशाधिप 
विराधितने अपने सन्देशामें कहा,--“रावणको याद दिला देना 
कि तुसने चन्द्रोदरको मारकर उसका राज्य हड़प लिया हे, 
इससे बढकर बुरा काम, दूसरा क्या हो सकता है ? इतना ही 
नहीं, गोरवशाली मेरा वह राज्य तुमने खर-दूषणको दे दिया। 
वह राज्य, जो व्याकरणकी भाँति अत्यन्त विसजेनीय-सहित' 
( विसगा (:) ओर दूत एवं सन्देशहरोंसे युक्त ) था, जो 
व्याकरणकी भाँति, आराम ( वर्णागम ओर द्रव्यागस ) 
का स्रोत था । व्याकरणकी भाँति जिसमें आदेशके लिए 
स्थान प्राप्त था, व्याकरणकी भाँत्ति जो अर्थोंकों धारण 
करता था। व्याकरणकी भाँति जो गुण ओर बृद्धिको 
प्रभय देता था । व्याकरणकी भाँति जिसमें विद्रह 
( पदच्छेद ओर सेना ) की परिपूर्णता थी। व्याकरणकी भाँति 
ही जिसमें सन्धियोंकी व्यवस्था थी । व्याकरणकी भाँति 
जिससे अव्यय ओर निपात थे | व्याकरणकी भाँति जिसमें 


भ्ट #% चूक > 


वायरल क्षत परदाओ करत | वापएर 
फ़्क 


भव किश। ६ |; मायु अब्छ | छू श्प्‌ 


कफ ४५७०.० प्र 


हक प्छाद बक्छ मत 


समझो | कफ ऋगु पिररेक्क सीकर 8० कम (॥॥ 
मोगावज गाय कर छथु । हर बफ़क ह% गरह ने दाता 
मो मदर पंच ०कल वाह १ हैं। ढए सडए कलर 


)क्ल्क्ट श्द्चिस्त् धड। 


मम फतक पुररन म्ख्डक्टू | जिश्कश्प्ल्क ४02 2: है] 
डम-गव निकल सर ।. लिवशविल्कटन्‍नर उमर शरीक हक 


पे घोर दिए श्त्श्ि परदे । इछलतनर 
दिय्वे (के (० #इमकह केक | दल्फः 


न हे ॥ 
रद बरह सड १ 6+# 


अट्टवण्णासमों संघि- २५ 


क्रियाकी सहायता ही जाती थी। गा कु भाँति जिसमें 
दूसरों ( वर्णो--शत्रुओं ) का छोप कर दियी था। 
व्याकरणकी भाँति जिसमें गण ओर लिज्ञोंसे सहायता ली 
जाती थी | “गुण और गौरवका स्रोत, मेरा राज्य, जो तुमने 
खर-दूपणको दे दिया है, ठीक है। तुम अपना धीरज नहीं 
छोड़ना, शीघ्र तुम मेरे भयंकर तीरोंके सम्मुख अपने अंग 
मोड़ोगे ।” ॥ १-६ ॥ 

[ १० ] इस प्रसंग्सें और भी जो ग्रतिद्वंदी योद्धा वहाँ 
मौजूद थे, ओर जिसका जिससे बैर था, युद्ध भ्रांगणमें जो 
जिसका प्रतियोगी था, उसमे भी अपने प्रतिह्वंदीको सन्देश 
भेजा। अंगद ( सबके सन्देश छेकर ) वहाँ पहुँचा जहाँ 
रावण था। भीतर प्रवेश करते ही उसने कहना प्रारम्भ कर 
दिया--“हे रावण, तुम निस्सन्‍्देह खमस्त विश्वसे अद्वितीय 
मल्‍ल हो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तुम्हें अपने हृदयका कॉटा 
समझते है । यस, कुबेर और इन्द्रका तुमने विनाश किया है । 
गजघटाओंको तुम धरतीपर ल्टा देते हो। दु्दस दानवोंका 
दमन करना तुम्हारा रवभाव हे, देवताओंके समूहको रुछाना 
तुम्हारे लिए एक खेल है । बड़े-बड़े हाथियोकों तुम निर्दंयतासे 
कुचल देते हो, कैलासपर्वबतकी सैकडो गुफाओंको तुमने चष्ट 
किया, तीनों लोक दिल रात तुम्हारी सेवासे छीन हैं। इस- 
लिए आप प्रयत्नपूवक सन्धि कर के। आप विद्याघरोंके 
स्वामी है ओर आकाञसें विचरण करते है । चारणबून्द और 
राजा निरग्तर आपकी स्तुति करते है। आप प्रशस्तनास बाले 
राम-लब्मणको सीतादेवी सोप दे” ॥ १-६ ॥ 

[११ ] यह सुनकर, रावणने मुसकराकर कहा, “क्या 
कोई स न्‍ध शोर समासकी बात ससझ सका है। रुक्षणकों 
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जो ण खलिड देवैेंदिं दाणवेहिं । तहाँ कवणु गदहणु किर माणवेहिं ॥३॥ 
जह होइ सन्धि गरुढोरगाहुँ ।. सुर-कुलिस-णिहाय-महाणगाहुँ ॥४॥ 
जद होइ सन्धि हुअवह-पयाहुँ । पन्नाणण-मत्त-महागयाहुँ ॥७॥ 

जह होइ सन्धि ससि-कञ्षयाहुँ । दिणयर-करोह-चन्दुजयाहुँ ॥९॥ 

जह होइ सन्धि खर-कुपराहुँ । खयकाल-पहभ्षण-जलहराहूँ ॥७॥ 
जह होइ सन्धि सच्बरि-दिणाहुँ । जइ होइ सन्धि वम्मह-जिणाहुँ ॥॥। 


घता 


कल्ियक्खर-अत्यहुँ दूर-वरत्थहुँ. अणड (?) णव पणस-रायणहु । 
जट्ट सन्धि पहावइ को वि घडावद तो रणें राहव-रावणहुँ' ॥९॥ 


[१२ | 
त णिसुर्णे वि समरें अभद्गएण । पुणु पुणु वि पवोछिड अड्भगएण ॥१॥ 
“मो रावण कि गलगज्जिएण । णिफ्फलेंण परक्षम-चस्जिएण ॥२॥। 
मणुसीय ण देन्तहों कवशु लाहु । कि जो सो सज्जण-हियय-डाहु ॥३॥ 
कि जो सो सम्बुकुम्मार-णासु । कि जो सो पर-गय-सूरहासु ॥४॥ 
कि जो सो चन्दणहो-पवन्चु । किंजो सो खर-वलू-चक्ति-विरन्चु ॥५॥ 
कि जो सो आसालन्तकालु । कि जो सो विणिहय-कोइवालु ॥६॥ 


के जो सो पवरुज्जाण-मज्ु । कि जो स्रो हउ वक्ष चाठरबु ॥७॥ 


अट्टवण्णासमो संधि ३१ 


कौन समझ सका हे; कौन उसके प्रमाण ओर शक्तिको 
पहचान सका है ? क्‍या बछ, ओर क्‍या दुनिंवार सेना ! 
जो देवताओं ओर दानवोंकी भी सेनासे नहीं डिगा, उसे 
मनुष्य केसे पकड़ सकते हैं। यदि गरुड़की सर्पसे ओर इन्द्रके 
वजकी कुल पर्व तोंसे सन्धि' सम्भव हो, यदि आग ओर पानी, 
सिंह और गजराजोंमें सन्धि हो सकती हो,' यदि चन्द्रमा ओर 
कमल, सूयकी किरणों और चाँदनीमें सन्धि होती हो, यदि 
गघे ओर हाथी, प्रढ्यकालके पवन ओर मेघोंमें सन्धि होती 
हो, यदि दिन-रातमें सन्धि सम्भव हो, यदि कामदेव और 
जिन भगवानमें सन्धि सम्भव हो, सुन्दर अक्षरवाले अर्थों 
और श्ब्दसे दूर रहनेवाके अर्थोमें, अथवा उदंड और नये 
विनीत राजजनोंमें सन्धि सम्भव हो तभी राम और रावणमें 
सन्धि हो सकती है” ॥ १-६॥ 

[१२ ] यह सुनकर, युद्धमें अडिग अंगदने, रावणको बार- 
चार समझाया, ओर कहा, “हे रावण, तुम वार-वार व्यथ 
गरजते हो | तुम्हारा यह गरजना, एकदम व्यथे और पराक्रम 
शून्य है। बताओ, सीतादेवीको बापस न करनेमें तुम्हें क्‍या 
डाभ है, वह कौन है, जो इस प्रकार सज्जनोंके हृदयको जला 
रहा है, वह कोन है, जिसके कारण शमस्बुकुमारका नाश हुआ। 
वह फोन है, जिसके कारण सूय्यहास खद्न दूसरेके हाथमें 
चला गया । वह कोन हे, जिसके कारण चन्द्रनखा की 
बिडम्बना हुई । वह कोन है, जिसके कारण खरकी सेना और 
वलिकी भी विडम्बना हुई, वह कौन है, जिसके कारण आश्ञाली 
विद्याका अन्त हुआ। वह कौन है, जिस्रके कारण कोटपाल 
भारा गया। वह कौन है, जिसके कारण विश्ञार उद्यान उजड़ 
गया। वह कोन है, जिसके कारण चतुरंग सेनाका नाझा 
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कि ज्ञो सो उप्परि दिण्णु पाठ । कि जो सो मोडिठ घर-णिहाउ ॥4॥ 
कि जो सो एको घर-विभेड । कि जो सो कल्लएँ पाण-छेड' ॥९॥ हु 
पत्ता 
त॑ं णिसुर्ण वि रावणु मय-मीसावणु अमरिस-कुद्धउ अद्भययहों । 
उद्धूसिय-केसर.. णदहर-मयकृलरु जिह पब्न्चमुहु महग्गयहों ॥१५)॥। 


पा 


[ १३ | 
'महु भग्गएं मड-चक्केहिं काईं । सझन्ति जासु रणे सुर सयाईं ॥१॥ > 
दाहिणे करें कड्हिएँ चल्ददासे । महँसरिसु कवणु तिहुअर्ण असेसें॥२॥ 
कि वरुण पवणुवहसवणु खन्‍्दु । कि हरि दरु वम्भु फणिन्दुचन्दु ॥श॥ 
ज॑ ुकइ हरु त कछ॒ुणु भाठ । म गजरिहें होसइकहि मिं घाउ॥०॥- 
ज चुकह वम्सु महन्त-चुद्धि ।  त किर वम्मणं भारिएं ण सुद्धि ॥५॥ 
ज॑ चुकइ जमु जण-सण्णिवाठ । त को किर एत्तिड लेइ पाड ॥६॥ 
ज चुक्षद ससि सारज्ञ-धरणु । त किर रयणिहें उज्जोय-करणु ॥७॥ 
ज तबइ साणु ववगय-तमालु । त किर एंहु पन्चमु लोयपाल ॥4॥ 
घत्ता 
दिद्वएं रहुणन्द्गो.. स-धएँ स-सन्दर्णे जह पक्ष वि पड ओसरसि । 
तो मय-मीसाणहें (?) धगधगमाभहें (१) हुअवह-पुझें पईसरसि॥॥९॥ 


[ १४ ] 
तियसिन्द-विन्द-कन्दावणेण | ज सन्धि न दृच्छिय रावणेण,॥१॥५ 
तें इन्दइ-सुदें णीर्सारड वक्ु । पर सन्धिहें कारणु अत्यि पुछु ॥२॥, 


अट्टवण्णासमों संधि ३ 


हो गया। वह कोन है, जिसके ऊपर पेर रखा गया। वह 
कोन है जिसके कारण सैकड़ों घर बरबाद हुए। वह कौन 
है, जिसके कारण घरमें भेद हुआ । वह कौन है, जिसके 
प्राणॉंका कल अन्त होकर रहेगा ।” यह सुनकर भयसे डरावना 
और क्रोधसे भरकर रावण अंगद पर उसी प्रकार टूट पड़ा 
जिस प्रकार नखोंसे भयंकर सिंह अपनी अयाछ उठाकर महा- 
गजपर टूट पड़ता है ॥ १-६ ॥ 

[ १३ ] "मेरे सम्मुख भटसमूह क्या कर सकता है, युद्धमें 
मुझसे देवता भी भय खाते हैं। जब मैं दाय द्वाथमें तलवार 
निकाल छेता हूँ तो समस्त त्रिकोकमें, मेरी समानता कौन कर 
सकता है ? क्‍या वरुण, पवन, वेश्रवण या कार्तिकेय ? क्‍या 
विष्णु ब्रह्मा-शिव-नागेश या चन्द्र ? यदि कहीं शिव युद्धमें धोखा 
खा गये, तो बड़ा करुण प्रसंग होगा, कहीं ऐसा न हो कि 
इससे बेचारी गोरीपर आघात पहुँचे। कहीं, विश्ञाल्बुद्धि 
विधाता घोखा खा गये, तो बद्वहत्याकी शुद्धि मैं कहाँ करूँगा ! 
यदि जनसन्तापकारी यम मेरे द्वाथों मारा गया, तो इतना बड़ा 
पाप कोन अपने माथे पर लेगा, मृगधारण करनेवाछा यदि 

चन्द्रमा मारा गया तो फिर रातमें प्रकाश कौन करेगा ! यदि 
में अन्धकार दूर करनेवाले सू्यको तपाता हूँ तो यह भी ठीक 
नहीं, क्‍योंकि यह पॉचवाँ लोकपाल है! ध्वज ओर रथके 
साथ रामको देखकर यदि में एक-भी पग पीछे हूँ तो मैं 
अत्यन्त डरावनी धकथधक जलती हुई अग्निज्वालामें प्रवेश 
करूँ ” ॥ १-६ ॥ 

[१४ ] जब देवसमूहके लिए पीड़ादायक रावणने सन्धिकी 
वात ठुकरा दी वो इन्द्र जीतने अपने मुँहसे यह कहा, “परन्तु 
समन्धिका एक ही कारण हो सकता है? राम अपने मनमें 

३ 
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जह भर्ण परियच्छेंवि पडमणाहु । आमेछइ सीयहेँ तणउ गाहु ॥३॥ 
तो तहाँ ति-खण्ड महि एक-छत्त । चउरद्ध णिहिउ रयणाईं सत्त ॥४॥ 
सामनन्‍्त-सन्ति-पाहक्ष-तत्तु +. रहृवर-णरवर-गव-तुरय-वन्तु ॥४५॥ 
अन्तेडरु परियणशु पिण्डवासु । स-कलसु स-वन्घउ हउ मि दासु ॥ &्ष। 
कुस-दीउ चीर-वाहणु असेसु ।_ वज्जरउ चीणु छोहार-देसु ॥»॥ 
वच्वरउलु जवणु सुवण्ण-दीउ । वेलन्धरु हसु सुवेछ-दीउ ॥4॥ 
घत्ता 
अण्णइ मि पएसइ' छेड असेसहे गिरि वेयड्डु जास्व धरेंवि। 
रावणु मन्‍्दीयरि सीय किस्तोयरि तिण्णि वि बाहिराईँ करें वि! ॥ ९॥ 


[५५] 
त॑ णिसु्णंवि रोस-वस-गएण ।  णिव्मच्छिड इन्दृह अज्ञएण ॥१॥ 
'खलु ख़ुद पिसुण पर-णारि-ईह । सय-खण्ड केचें तठ ण गय जीह ॥२॥। 
जसु वणिय घरिणि तासु जें ण देहि । राहवें जियन्तें जम्सेंचि ण छेहि ॥३॥ 
जो रक्खइ पर-परिदव-सयाईं । सो णिय-कर्ज्जें ओसरइ काहेँ! ॥७॥ 
जे दिण्ण विहीसण-हरि-वलेहिं । सुग्गीव-हणुव-मामण्डलेहिं ॥५॥ 


सन्देसा ते वज्जरंवि तासु । _गउ अद्जउ बल-छक्खणहें पासु ॥8॥ 
सो रावणु सिन्ध ण करह देव । सहूँ सरेण अमी-ईयारु जेम्व' ॥७॥॥ 
चत्ा 


त॑ णिसुर्णेवि कुर्दे हिं जय-जस-लुद्धेहिं कदुकइ-भपरज्जिय-सुए हैं । 
वेहि मि वे चावई अतुरू-पयावह अप्फालियईँ स हैं भु ऐंहिं ॥4॥ 
७ 
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अच्छी तरह समझ-बूझकर यदि सीतामें अपनी आसक्ति छोड़ 
सके, तो उन्हें में तीनखण्ड धरतीका एकाधिकार दूँ ( एकच्छन्न 
शासन ), चार ऋद्धियाँ ओर सात रत्न-सामन्त मन्त्री 
पैदछसेना रथवर नरबवर रथ ओर अइवब। अन्तःपुर परिजन 
सगोत्री, पत्नी, बन्धु-बान्धवोंके साथ मे भी दास हो जाऊँगा ९ 
इसके अतिरिक्त कुशद्वीप, समस्त चीरवाहन, वज्जर चीन, 
छोहार देश, बबेर, कुछ यवन, सुवर्णह्वीप, वेलन्धर, हंस और 
सुवेल द्वीप छे छे। जहाँतक विजयाध पवेत है, वहाँ तकके प्रदेश 
वह ले सकते हैं, केवछ तीन चीजोंको छोड़ कर, रावण, 
मन्दोदरी ओर सीता देवी ॥ १-९ ॥ 

[ १५ ] यह सुनकर अंगद आग-बबूछा हो उठा | इन्द्रजीत- 
को बुरा-भछा कहा, “दुष्ट नीच परनिन्दक, दूसरेकी स्त्रीको 
चाहनेवाली तेरी जीमके सो द्ुुकड़े क्‍यों नहीं हो गये ? सीता 
जिसकी पत्नी है, वह यदि उसे वापस नहीं मिलती, तो राम के 
रहते, तुम्हारा जीवित रहना असम्भव हे । जो दूसरोंको सेकड़ों 
अपमानोंसे बचाता है, क्या वह स्वयं अपमानित होकर, चुप- 
चाप बेठा रहेगा ? इसके बाद, अंगदने वे सन्देश भी कह 
सुनाये जो लक्ष्मण, विभीषण, सुप्रीवः और हनुमान एवं 
भामण्डलने दिये थे। अंगद वापस राम-लद्ष्मणके पास आ 
गया। उसने बताया, हे देव ! रावण सन्धि नहीं करना चाहता, 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार “अमी' शब्दके ईकारकी स्वरके 
साथ सन्धि नहीं होती !” ॥ १-७॥ 

अंगदकी बाव सुनकर जय और यशके छोभी कैकेयी ओर 
अपराजिताके पुत्र राम एवं छक्तष्मण सहसा गुस्सेसे भर उठे। 
दोनोंने अपने अतुल प्रतापी धन्रुष चढा लिये ॥८॥ 

| छ 
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[ ४९, एकणसट्टिमो संधि ] 


दूआगमण्णे परोप्परु कुदईं जय-सिरि-रामालिद्र ण-लद हे । 
किय-कल्यछदँ समुब्मिय-चिन्धईं रामग-रास-वलहें सण्णदधदें ॥ 


[१] 

गए अद्गय-कुमारे उग्रिण्ण-चन्दहासों । 

सह्दें सण्णहँवि णिग्गो सरहसो दसासो ॥ १ ( एऐलादुवई ) 
घुरे अव्नलक्सो समारुद्द-चय्णी । धए बन्धुरों रफ्ससो रक्त-णयणो ॥२॥ 
रहे रावणो दुण्णिवारों असज्से । कयन्तु व्व सयकाल-मद्युण मज्से ॥३॥। 
थिर-व्योर-भुव-पअ्षरो वियद-बच्छो । सु-्नीसावणों भू छ्या-भद्गु रच्छो धशा 
महा-पलूय-कालो व्व कहकहकहन्तो। समुप्पाय-नलणी एप घगधगधमगन्तो॥। ७] 
समालोवणे सणि व मुह-विष्फुरन्तो । फणिन्दोीं ब्य फर-फार-फुयकार देन्तो !६॥। 
गइनदो व्व मुक्कक्षुसी गुलगुलन्तो । मइन्दों ब्व मेहागम धरदरन्तों ॥७॥ 
समुद्दो ब्व पक्खुहणें मज्जाय-घत्तो। सुरिन्दों ब्व वह-रण रसुब्रमिण्ण-गत्तो॥८॥ 
णहूँ असणि-जलड व्व घुद्धुद्ध वन्‍्तो । महा-विज्जु-पुआ ब्य तदतदतदन्तो ९७ 


( मयणावयारों णाम छन्‍्दो ) 


घत्ता 
असर-वरक्यया-जण-जूरा वर्ण... सरहसे सण्णज्झन्तएँ रावण । 
किक्षर-साहणु कहि मिन मन्‍्तउ णिग्गठ पुर-पओकि भेहन्तठ ॥१५॥ 


एक्कुणसट्टिमो संधि ३७ 


उनसठवीं सन्धि 

दूतके इस प्रकार वापस होनेपर, जयश्रीके आलिंगनके 
छोभी, राम और रूछ्मण, दोनों गुस्सेसे भर उठे। कछकर 
ध्वनिके बीच राम और रावणकी सेनाएँ तेयार होने छूगीं। 
उनकी पताकाएँ उड़ रही थीं । 

[१ ] कुमार अंगदके जानेपर, रावणने अपनी चन्द्रह्यास 
तलवार निकाल छी । कवच पहनकर वह सहष निकल पड़ा। 
आगे उसके अंग दिखाई दे रहे थे। उसका मुख क्र॒द्ध दिखाई 
दे रहा था। उसकी ध्वजोपर, सुन्दर छाछ-छाल आऑँखबवाले 
निश्ञाचर अंकित थे। असाध्य रथपर बैठा हुआ रावण ऐसा 
दिखाई देता था, मानो क्षयकार ओर मझत्युके बीच यमराज 
दो। उसका शरीर स्थूठ ओर दृढ़ मुजाओंबाछा था। विज्ञाल 
वक्षवाला रावण अत्यन्त भीषण छग रहा था। भौद्दोंसे उसकी 
आँखें भयानक लग रही थीं। महाप्रढय कारूकी भाँति वह 
कहकहा लगा रहा था । प्रल्याग्निकी भाँति वह धकधघका रहा 
था | देखनेसें उसका मुख शनिकी भाँति तमतमा रहा था। 
नागराजको भाँति, वह अपनी फूत्कार छोड़ रहा था। अंकुश 
विहीन हाथीकी भाँति वह गरज रहा था। बादरू आनेपर, 
सिंहकी तरह दहाड़ रहा था। ऋष्णपक्षकी समाप्ति होनेपर, 
ससुद्रकी भाँति वह एकदम मयोदाह्ीन हो रहा था। इन्द्रकी 
तरह, उसका शरीर कई युद्धोंकी चाहसे रोमांचित हो रहा 
था। आकाश में, वजञ्ज्बालाकी भाँति, वह धू-धू कर रहा था, 
विजलियोंके महापुंजकी भाँति तड़तड़ा रहा था। देवताओंके 
अंगनाजनको सतानेवाछा रावण जब इस प्रकार युद्धके लिए 
स्वयं सजने रूगा तो उसके अनुचर सेनिक फूले नहीं समाये। 
नगर ओर गलियोंमें रेल-पेल मचाते हुए चल पड़े ॥ १-१०॥ 
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[२] 

के वि जय-जस-छुद्ध सण्णद्ध वद्ध-कोहा । 

के वि सुमित्त-पुत्त-सुकलत्त-चत्त-मोहा ॥१॥ ( द्ेलादुबई ) 
के वि णीसरन्ति वीर ।. भ्रूधर व्व तुझ् घीर ॥२॥। 
सायर व्व अप्पमाण । कुश्वर व्व दिण्ण-दाण ॥३॥ 
केसरि बव उद्ध-केस । चत्त-सब्व-जीवियास ॥४॥ 
के वि सामि-मत्ति-वन्त । मच्छरग्गि-पज्जलन्त ॥५॥॥ 
के वि आहवे अमझ़् । कह्ुम-प्पसाहियड्ध ॥६॥ 
के वि सर साहिमाणि । सत्ति-सूलछ-चक्क-पाणि ॥७॥ 


के वि गीढ-वारुणव्थ । तोण-वाण- चाव-हत्थ ॥4॥| 
कुद्ध जुद-छुद के वि ।. णिग्गया सु-सण्णहेवि ॥९॥ 
( तोमरो णाम उन्‍्दो ) 
घत्ता 


को वि पधाइड हणु-हणु-सदई परिहद् कवउ को वि आणन्दे । 
रण-रसियहों रोमश्जुव्मिण्णहों डरें सण्णाहु ण माइड अण्णहों ॥१०॥ 


[३] 

पम्रणह्‌ का वि कन्‍्त रि-कुम्में जत्तडाइ । 

मुत्ताहलईं छेवि महु॒देज्ज तेत्तटाइ ॥१॥ ( हेलादुबई ) 
का वि कन्‍्त चिन्धद अप्पाहह । का वि कन्‍्त णिय-कन्तु पसाहइ ॥२॥ 
का वि कन्त मुह-पत्ति करावइ । का वि कन्त दुष्पणु दरिसावह ॥३॥ 
का वि कन्‍्त पिय-णयणई अज्इ | का वि कनन्‍्त रण-तिरूड पठक्षइ ॥४॥ 
का वि कन्‍्त स-वियारठ जमग्पह । का वि कन्‍्त तम्बोल्ठु समप्पह्ठ ॥५॥। 
का वि कन्‍्त विस्वाहरें छग्गइ । का वि कन्‍्त आलिद्नणु मग्गइ ॥६॥ 


एक्ुणसट्ठटिमो संधि ३९ 


[२] जय और यशके छोभी कितने ही निर्दय सैनिक, 
गुस्सेसे भरकर तेयार होने छगे । कितनोंने अपने अच्छे मित्रों, 
पुत्र ओर पत्नियोंका मोह छोड़ द्या। 

पहाड़की भाँति ऊँचे और धीर कितने ही योद्धा निकल 
पड़े । वे समुद्रकी तरह अप्रमेय थे और हाथीकी भाँति दान 
देनेवाले। उनके केश, सिंहकी अयालकी भाँति उठे हुए थे। 
ये सब जीवनकी आशा छोड़ चुके थे। स्वामीकी भक्तिसे 
परिपूर्ण वे ई्याकी आगमें जल रहे थे | अनेक युद्धोंमें अजेय 
कितनोंके शरीर केशरसे प्रसाधित थे | अपने प्रणको साधने- 
वाले कितने ही योद्धाओंके हाथमें शक्ति, त्रिशूठ और चक्र था। 
किसीने वरुणास्त्र ले रखा था। किसीके हाथमें तीर तरकश 
और धलुप था। कितने ही क्रुद्ध एवं युद्धके लोभी योधा सन्नद्ध 
होकर निकल पड़े । कोई 'मारो मारो” कहता हुआ दोड़ पड़ा । 
कोई थोद्धा आनन्दके मारे अपना कवच ही छोड़े दे रहा 
था। वीररससे भरपूर, एक दूसरा योद्धा इतना रोमांचित 
हो उठा कि उसके हारीरपर कवच नहीं समा पा रहा 
था ॥१-१०॥ 

[३ ] किसीकी पत्नी कह रही थी, “देखो हाथीके सिरसें 
जितने मोती हों, वे सब मुझे छाकर देना |”? कोई पत्नी अपने 
पतिको वस्त्रसे ढक रही थी, कोई पत्नी अपने पतिका खंगार 
कर रही थी | कोई कान्‍्ता मुखराग छगा रही थी, कोई दर्पणमें 
सुख दिखा रही थी। कोई कान्‍्ता, अपने प्रियके नेन्नोंकी ऑज 
रही थी। कोई कान्‍्ता अपने प्रियके भाकपर युद्धका तिरुक 
निकाल रही थी। कोई कान्‍्ता, विकारप्रस्त होकर कुछ कह 
रही थो। कोई कान्‍्ता, पान ससर्पित कर रही थी। कोई 
ः. फान्‍्ता, अपने प्रियके ओठोंकों चुम रही थी, और कोई अपने 


है 
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का वि कनन्‍्त ण गणेह णिवारिउ । सुरयारस्भु करेह णिशरिड ॥ण। 

का वि कन्त सिरे वन्‍्धइ फुल्लडँ । वत्यहेँ परिहावेइ भमुछ॒ई ॥८॥ 

का वि कन्‍्त आदहरणहँ ढोयइ । का वि कन्त पर-मुहु जें पलोयइ॥९॥ 
( मत्तमायड्रो णाम उन्दी ) 


घत्ता 


कहूँ वि भट्ढें रोसो ज्जें ण साइड पिय-रणवहुयएँ सहुँ ईसाइड । 
“'जइ तुहुँ तहें अणुराइड वद्दद्दे तो महु णह-बय देवि पयट्टहि!॥१०॥ 


[४] 

पमणह को वि वीरु 'जइ चवहि एव भज्जे । 

तो वरि वाह देसि जा जुत्तु सामि-कज्जे! ॥१॥ ( हेलादुवई ) 
को वि भणइ “गय-गण्ड वरूग्गढ्ं। आणर्बि मुत्ताहलई घयरगाहे! ॥२॥ 
को थि भणइ 'ण विलेमि पसाहणु । जाम ण मजल्लिमि राहव-साहणु ॥३॥ 
को वि मणह 'झुह-पत्ति ण दृच्छमि | जाम ण सुहड-झडक्क पडिच्छमि॥४॥ 
को विमणइ 'ण णिहालरूसि दृष्पणु । जाम्व ण रणें विणिवाइड लक्खणु॥५।। 
को वि मणइ 'णउ णयणईं भञ्ञमि । जास्व ण सुरवहु-जण-सणु रक्षमि॥ ६॥ 
को विमणइ 'मुह् पण्णु ण छायमि | जाम्ब ण रुण्ड-णिच हु णच्चावमि)॥७॥ 
को वि मणह 'णउ सुरठ समाणसि । जाम्व ण मडहूँ कुल-क्खठ आणमि'॥4॥ 
को वि मणह 'धर्णे फुछ ण वन्धमि | जाम्त्र ण सरवर-घोरणि सन्धमि॥॥९॥ 

( रयडा णास छन्दो ) 


घत्ता 
को वि मणह धर्ण णउ भाकिड्मि जाम्व ण दन्ति-दन्तें आलूग्गमि' । 
को दि करइ णिवित्ति आहरणहों जाम्व ण दिण्ण सीय दृदवयणहों ॥१०॥ 


एकणसट्टिमों संधि ४१ 


प्रियसे आलिंगन माँग रही थी। कोई कानन्‍्ता, मना करनेपर 
भी नहीं मान रही थी ओर निराकुछ होकर, सुरतिकी तेयारी 
कर रही थी। कोई कान्‍्ता, अपने सिरमें फूछ खोंस रही थी । 
ओर अमूल्य वस्त्र पहन रही थी | कोई कान्‍्ता, गहने ढो रही 
थी। कोई कान्‍्ता, दूसरेका मुख देख रही थी । किसी कान्‍्ताके 
अंगों क्रोध नहीं समा रहा था, प्रियकी रणवधूके प्रति ईष्योसे 
भरकर बोली, “यदि तुम्हें युद्धल&मीसे इतना अनुराग है तो 
मुझे मरणब्रत देकर ही जा सकते हो” ॥ १-१० ॥ 

[४ ] कोई वीर योद्धा अपनी पत्नीसे बोछा, “यदि कहती 
हो कि मै यों ही नष्ट हो जाऊँ, तो उससे अच्छा तो यही हे कि 
मैं स्वामी के काजके लिए अपने प्राणोंका उत्सग करूँ। कोई 
एक और योद्धा बोला, “गण्डस्थछों ओर ध्वजाग्रोंमें छगे हुए 
मोती छाऊँगा ।” कोई बोला, “में तब तक प्रसाधन ग्रहण नहीं 
करूँगा कि जबतक रावणकी सेनाको नष्ट नहीं करता ।” कोई 
कहने लगा, “जब तक मै, सुभटोंकी चपेटमें सफल नहीं उतरता 
मैं अंगराग पसन्द नहीं कर्ूँगा।” कोई बोला, “में तबतक 
दर्षणमें मुख नहीं देखूँगा कि जबतक , अपनी वीरताका प्रदर्शन 
नहीं कर लेता। किसी एकने कहा, “में तबतक अपनी 
आँखोंमें अज्नन नहीं छगाऊँगा कि जबतक सुरवधघुओंके नेत्रोंका 
सस्‍ंजन नहीं करता!” एक और योद्धाने कहा, “जबतक मैं 
योद्धाओंके धड़ोंको नहीं नचाता, मैं अपने सुखमें पान नहीं 
रखूँगा ।” एक बोला, “मै सुरतिक्रीड़ाका सम्मान तबतक नहीं 
कर सकता कि जबतक योद्धाओके कुलोंको मौतके घाट नहीं 
उतार देता ।” कोई योद्धा कह रहा था, “धन्ये! मैं तबतक 
फूल नहीं बॉधूँगा कि जबतक उत्तम तीरोंकी कतार नहीं बाँध 
देता !” एक योद्धाने कहा, “मैं तुम्हारा आलिंगन तवतक नहीं 
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[५] 
गरुअ-पञ्ोहराएँ जच्चन्त-णेद्दिणीए । 
रणें पहसन्तु को वि सिक्खविउ गेहिणीए ॥१॥ ( हेलादुबई ) 
'णाह णाह समरह्ृण-काले ।. व्र-भेरि-दढि-सद्ध-चमाले ॥२॥ 
उत्थरन्त-वर-चीर-ससुद्दे । सीह-णाय-णर-णाय-रठद्दे ॥श॥ 
मत्त-हत्थि-गछगस्जिय-सह्दे | अव्मिडिज्ज पर राहवचन्दे ॥४8॥| 
का वि णारि परिहासइ एमं ।  'तेम जुज्झु णउ लज्जमि जमे! ॥५॥ 
का वि णारि पडिवोहइ णाहं ।. 'भग्गमाणे पहँ जीवमि णाहं! ॥६॥ 
का वि णारि पढिखुम्वणु देह । को वि वीरु अवहेरि करेह ॥छा , 
फन्तें कन्तें मईँ सण्ड ऊएवी । अज्ज वि कत्ति-वहुअ घुम्वेवी' ॥८॥ 
का वि णाहँ णवकारु करेह । को वि वीरु रण-दिक्‍्ख लएइ ॥९॥ 
( परियन्दियं णाम छन्‍्दो , 


घत्ता 
ताम्व भयद्ूरु चिप्फुरियाणणु पवर-विमाणु तिसूल-प्पहरणु । 
णिरगउ कुम्मयण्णु मर्णे कुदयठ णहयलें घूमकेउ णं॑ उह्दयठ ॥$०॥ 


[4६] 
णिग्गए कुम्मयण्णें मारीह-मछवन्ता । 
जम्वव-जम्बुमालि-वीमच्छ-वज्जणेत्ता ॥१॥ ( हेकादुवई ) 


धरणिद्र-कुन्चर-वज्जघरा ।. खल-सखुर-विन्द-खयकालरू-करा ॥२॥ 


» जय-दुज्जय-दुद्धर-दुइरिसा । . दुद्उम्मुह-दुम्स॒द-दुस्मरिसा ॥३॥ ' 
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कर सकता कि जबतक हाथीकी खींसोंसे भिड़कर छड़ नहीं 
लेता ।” एक योद्धाने अपने समस्त अलंकार तबतकके ढछिए 
उतार दिये कि जबतक वह रावणसे सीतादेवीका उद्धार नहीं 
कर लेता ” ॥ १-१० ॥ 

[५] पीन पयोधरा ओर स्नेहमयी कोई एक गृहिणी, 
युद्वोन्मुख अपने प्रियको सीख दे रही थी, 

“युड्धमें तुम रामके छिए अवइय संघर्ष करना। असमय 
नगाढ़ों, भेरी, दड़ि ओर झंखोंकी ध्वनि हो रही होगी। 
श्रेप.्टस वीरोका समुद्र उछछ रहा होगा । सिंहनाद और 
नरहुंकारसे भयंकर, उस युद्धमें मतवाले हाथियोंकी गजना हो 
रहो होगी। राघवचन्द्र निश्चय ही, हात्र्से भिड़ जॉयगे।” 
कोई नारी कह रही थी, “इस प्रकार लड़ना जिससे में 
लजाई न जाऊ?। कोई स्त्री अपने प्रियको समझा रही थी, 
“तुम्हारे नष्ट होनेपर मे जीवित नहीं रहूँगी।” कोई स्त्री 
प्रतिचुम्बत दे रही थी और कोई बीर, उसकी उपेक्षा कर 
रहा था”, वह कह रहा था, “हे प्रिये, मे बलपूवक कीतिंवधूकों 
चूमूंगा ।? कोई अपने प्रियको नमस्कार कर रही थी ओर कोई 
वीर सामन्त युद्धकी दीक्षा छे रहा था” | इसी बीच, कुम्भकर्ण 
क्रोधसे तमतमाता हुआ निकला, बह एक भारी विसानसें वेठा 
था, ओर त्रिशूछ अस्त्र उसके पास था। ऐसा रूगता था सानो 
आकाश धूमकेतु उडग आया हो” ॥९-१०। 

(६ ] कुम्भकर्णके निकलते ही, सारी ओर साल्यवन्त भी 
निकल आये । भयानक और वज् नेत्रवाले जास्वव॒न्त और 
जम्वृभाली भी निकरू आये। दुष्ट ओर क्षद्रोंके समूहके लिए 
भेल्यकर, धरणीघर कूबर ओर वज्रघर सी निकरू आये। 
जयमें दुजय दुद्धूर और देखनेमें डरावने, दुभगमुख दुर्मुंख ओर 
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दुरियाणण-दुस्सर-दुष्विसहा । ससि-सूर-सऊर-कुरूर-गहा ॥४॥ 

सुअसारण-सुन्द- णिसुन्द-रया । करि-कुस्म णिसुस्म-घियस्म-सया ॥५। 
सिव-सम्मु-सयस्मु-णिसुम्ब-विहू। पिहु आसण-पिअर-पिछ् वि हू ॥६॥ ' 

कहुआरू-कराल-तसाऊ-तमा ।_ जमघण्ट-सिही-जसद॒ण्ड-ससा ॥७॥ 

जमणाय-समुग्गणिणाय-छुली । हल-हाल-हछाउह-द्ेल-डुली ॥2॥ 
मयरझ-ससझछ-मियक्ू-रवी ।. फणि-पण्णय-णक्कय-सक्क-हवी ॥९॥ , 
( तोइको णास छन्‍्दों ) 

घत्ता पी 

सीहणियम्व-पलम्व-भ्ुुवग्गल चीर गहीर-णिणाय मह्वरू १ _ 

एचमाइ सण्णहँँवि विणिग्गय पत्चाणण-रह पत्नाणण-घय ॥१०। 


[७] 
धुन्घुद्धाम-धूम-घूमक्स-घूसवेया । 
ढिण्डिम-डमर-ढिण्डिरह-चण्डि-चण्डवेया ॥१॥ ( हेलादुवई ) 
डवित्थ-वित्य-डम्बरा । जमक्ख-डाहडम्वरा ॥२॥ 
सिददण्डि पिण्डि-पण्डवा । वितण्डि-तुण्ड-सण्डवा ॥१३॥ . 
पचण्ड-कुण्डमण्डला । कवोलछ-कण्ण-कुण्डला ॥8॥ 
मयाल-सोल-भ्ुम्मला । विसालचक्सु-कोहला ॥५॥॥ 
कियन्त-ढछ्लु-ढण्ढरा । कवालचूल-सेहरा ॥5॥ 
चकोर-चारु-चारणा । सिलिन्ध-गन्धवारणा ॥७॥॥ 
पियक्क-णिक्ष-सीहया । णिरीह-विज्जुजीहया ॥<८॥ 
सुमालि-मछु-भीसणा । दुरनन्‍्त-दुदरीसणा ॥९॥ 

( णाराड णाउ उन्‍्दो ) 
चघत्ता 0१० 


वज्जोयर-वियडोयर-घह्ल. असणिणिघोस-हुरू-हाछाइल । 
५ इय णरवह सण्णद्ध समुण्णय वग्ध-महारह वग्घ-महाधय ॥१०॥ 


+ ३ 
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दुरमंष भी निकछ आये । दुरितानन दुर्गेस्य ओर असझ्य, चन्द्रमा 
सूय मऊर ओर कुरूर ग्रह भी निकल आये । हाथियोंकी सूड़ों- 
को कुचलनेसे भयंकर, सुत सारण सुन्द ओर निसुन्द भी गये । 
शिव शस्प्ु स्वयंसु और विसुम्सभ भी। पिहु आसण पिंजर और 
पिंग भी। कटुकाछके समान भयंकर, तमारूके समान श्याम, 
यम घण्ट आग और यम॒दण्डके समान भी | यसनाइसे उत्पन्न 
निनादको भी मात देनेवाले हल हार हलायुध और हुली। 
मयरंक शशांक मियंक रवि, फणी पन्नग णक्तय शक्र ओर हविते 
कूच किया । सिहके समान नितस्बोंबाले अगंछाके समान 
विज्ञाल बाहु, वीर गम्भीर नादवाले ओर महाबली, ऐसे वे बीर 
तेयार होकर निकल पड़े । उनके रथोंमें सिंह जुते हुए थे और 
ध्वजों पर भी सिद्द अंकित थे ॥ १-१० ॥ 


[७ | धुंघुधास, धूम्र, धूम्राक्ष, धूम्रवेग, डिण्डिम, डसर, 
डिण्डिरथ, चण्डि, चण्डवेग, डवित्थ, वित्थ, डस्बर, 
यमाक्ष, डाहडम्बर, शिखण्डी, पिण्डि, पण्डव, वितण्डि, तुण्ड, 
मण्डव, प्रचण्ड, कुण्ड, मण्डल, कपोरकर्ण, कुण्डल, 
भयाल, भोल, भुम्भछ, विज्ञाल्चक्षु, कोहल, कृतान्त, ढड्ढ, 
ढण्हर, कपालछूचू्ण, शेखर, चकोर, चारुचारण, शेलिन्ध्र, 
गंधवारण, प्रियाक, णिक्क, सीहय, निरीह, विद्युतजिह्ा, 
सुमालि, मत्युभीषण, दुरन्त, दुर्देशन आदि राजा भी 
निकल पड़े । वजजोदर, विकटोदर, घंघछ, अरशनिनिर्घोष, 
हूल , हालाहल आदि राजा भी तेयार हो गये। इनके 
रथोमें बाघ जुते हुए थे और उनकी ध्वजाओंमें भी बाघ 
अंकित थे ॥१-१०। ह 
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[८] 
महुमह-अप्ष इत्ति-सदृदूल-सीहणाया । 
चम्॒ल-चडुल-चबल-चल-चोल-मीमकाया ॥१॥ ( हेलादुवई ) 


एहत्थ-विहत्य-पहत्थ-महत्था । सुत्य-सुहत्य-सुमत्थ-पसत्था ॥२॥ 
दारण-रुइ-रउद-णिघोरा । हस-पहंस-किरीडि-किसोरा ॥श॥ 
मन्दिर-मन्दर-मेरूसयत्था । गन्धविमदृण-रुच्छ-विहत्या ॥०॥। 
अण्ण-महण्णव-गण्ण-विगण्णा । धोरिय-धीर-घुरन्धर-घण्णा ॥णा 
मीम-सयाणय-सीमणिणाया । कइम-कोच-कयम्व-कसाया ॥ ६॥। 
कन्नण-कोञ्-विकोज्ञ-पवित्ता । कोमल-कोन्तलर-चित्त-विचित्ता ॥णग 
माहव-माह-महोभर-मेहा । पायव-वायव-वारुण-देहा ॥दा। 
सीहविवम्निय-कुक्षरछीला । विव्मम-हसविल्यस-सुसीला ॥९॥ 
( दोद्धक॑ णाम छन्दो ) 
चघत्ता 


मल्हण-लठहोल्हास-उल्हावण,. पत्त-पमत्त-सत्तुसन्तावण । 
एम्ब णराहिच अण्ण वि णिग्गय । हत्थि-महारह हृत्यि-महाघय ॥१०॥ 


[९] 

सद्द पसहू-रत्त-मिण्णज्ञण-प्पहड्डा । 

पुक्सर-पुष्फचूड-धण्टाउह-प्पिहड्डा ॥१॥ ( हेलादुवई ) 
पुप्फासवाण-पुप्फक्सयरा । फुछोअर-फुलन्घुअ-समरा ॥२॥ 
पस्मह-कुसुमाउह-कुसुमसरा ।_ सयरद्धय-मयरदयपसरा ॥ ३॥ 
मयणाणलरू-मयणारसि-सुसमा । चरकामावत्य-कामकुसुमा ॥४॥ 
मयणोदय-मयणोयर-भ्षमया । एए तुरद्र-रदद तुरय-घधया पा 
अवरे वि के वि सिग-सम्परेहिं। विस-मेस-महिस-खर-सूअरेहिं ॥१॥ 
ससहर-सलक ह-विसहरेहि । सुंसुमर-मयर-मच्छेहरेंदिं ॥७॥ 


अवरें वि क दि गिरि-रक्ख-घरा । दृचि-चारुण-बायव-वज्ज-करा ॥८॥ 
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[८ ] मधुमय, अकंकीतिं, शादूछ, सिंहनाद, चंचल, 
चदुल, चपछ, चल, चोल, भीसकाय, हस्त, विह॒स्व, प्रहस्त, 
महस्त, सुस्त, सुहस्त, सुमत्स, प्रशस्त, दारुण, रुद्र, रोढ्र, 
णिघोर, हंस, प्रहंस, किरीवी, किशोर, मन्दिर, संदर, मेरु, 
सयस्त्र, गन्ध, विमदंन, रुच्छ, विहस्त, अन्य, महाणंव, 
गण्य, विगण्य, धोरिय, धीर, धुरन्धर, धन्य, भीस, 
भयानक, भीमनिनाद, कर्दंस, कोप, कदस्ब, कपाय, क्रंचन, 
क्रॉंच, विकोंच, पवित्र, कोमल, कोन्त, चित्र, विचित्र, 
साधव, माह, महोदर, सेघ, पादप, वादप, वारुणदेह, 
सिंहविच॑सित, कुंजरछीका, विश्रम, हँस-विछास, सुशील 
आदि राजा भी निकरू पड़े । मल्हण, छडहोल्लास, उल्हावण, 
पत्त, श्रमत्त, शत्रु-सन्तापत आदि तथा दूसरे राजा भी 
निकल पड़े । उनके महारथोंमें हाथी थे ओर पताकाओंमें 
भी हाथी ही अंकित थे ॥१-१०॥ 


[९ |] शंख, भ्रशंख, रक्त, भिन्नांजन, प्रभांग, पुष्कर, 
पुष्पचूड, घण्टायुध, अभांग, पुष्पश्रवण, पुष्पाक्षर, पुष्पोद्र, 
पुष्पध्चज, अ्रमर, बम्सह, कुसुमायुध, कुसुमसर, सकरध्वज, 
सकरध्वजप्रसर, मदनानछ, सदनराशि, सुषसा, वरकासा- 
वस्था, कामकुसुस, सदनोदय, सदनोदर, अमय थे राजा 
अश्वरथों पर थे, ओर इनकी पताकाओंपर भी, अइवब्‌ 
अंकित थे । अन्य राजा म्गों, साभरों, वृषभ, मेष, 
समहिप, खर ओर सूअरों, शशधर, इझल्यक, विषधरों, 
सुंसुमार, मकर ओर, सत्स्यधरोंपर, चछ पड़े। और दसरे 
राजा, अपने हाथोंमें पहाड़ों और वक्ष, आग, धारुण, 


एक्क्रुणसट्टिमी संधि ४९ 


बायव एवं वज्र लिये हुए थे । इसी बीचमें योद्धाओंको 
चकनाचूर कर देनेवाले रावणके पुन्नोंके रथ निकले । 
वे युद्धेमें हषसे उछल रहे थे। विमानोंमें बैठे थे, ध्वजोंपर 
राक्षस अंकित थे। इन्द्रजीत मेघ-बाहन आदि ढाई करोड़ 
श्रेष्ठ पुत्र थे ॥१-१०॥ 

[१० ] युद्धिभूमिमें पहुँचकर रथ खचाखच भर गये। 
सेना पचास योजनके विस्तारमें फेठकर ठहर गयी | विमानसे' 
विमान, छत्नसे छन्न, ध्वजामग्रसे ध्वजाग्र, चिह् से चिह्न, गजेन्द्रसे 
गजेन्द्र, सिंहसे सिंह, अहवसे अइृब, बाघसे बाघ, जनानन्द्दायक 
रथसे रथ, नरेन्‍्द्रसे नरेन्द्र, योद्धासे योद्धा, त्रिशूलसे जिशूल, 
खद्ठ से खज्ज, इस प्रकार सेनासे सेना भिड़ गयी । किसी प्रदेशमें 
शूरबीर विसूर रहे थे । बहुत समय तक चलनेवाले उस युद्धमें 
वीर रछ्मी ऐसी जान पड़ रही थी, मानो वह नित्य या शाइवत 
हो। किन्हीं भागोंसें रथोंके जमावसे इतना अँधेरा हो गया 
था कि योद्धा सूयंकान्त मणियोंकी सहायतासे दूसरेको देख 
पाते थे। जिस सेनामें चार हजार अक्षौहिणी सेनाएँ हाँ, मछा 
किसकी शक्ति है कि उसका ससूचा वर्णन कर सके ॥ १-०॥ 


रावणने, हस्त ओर प्रहस्तको आगे कर, अपनी दृष्टि तलवार 
पर डाछी। बह ऐसा छूग रहा था, मानो क्षयकारू ही उठकर 
युद्धभूमिमें आकर स्थित हो गया हो ॥ १० ॥ 


छ 
है. 


सद्दिसो संधि ७१ 


साठवीं सन्धि 


शत्रुसेनाकों देखकर, राघवने भी युद्धके लिए कूच कर 
दिया। अतिरणके चावसे, उन्होंने विशेष प्रकारका कवच पहन 
लिया । 

[१ ]निशाचर राजाओंको कुचलनेसें समर्थ रामने, हथि- 
यार अपने हाथमें छे लछिये। उनकी कमरपर लस्बी मेखलछा थो, 
ओर इहारीर चन्दससे चचित था। अपनी सुन्दरकान्तासे वह 
वियुक्त थे। उन्होंने सायासुप्रीवका अन्त किया था। बीरवासे 
उनका शरीर रोम चित हो रहा था। वह अपने बजञावत धनुष 
को टंकार रहे थे । उनके दोनों तुणीर कसमसा रहे थे। चंचल 
किंकिणियाँ रुनझुन कर रही थीं। उनके हाथोंमें सुन्दर कंकण 
बँधा हुआ था। उनका वक्षस्थल उन्नत ओर विशाल था। 
गण्डमण्डल कुण्डलोंसे शोभित था, उनके भाछको चूड़ामणि चूम 
रहा था।उनका मुख ओर ओठ कान्तिसे खिले हुए थे। उनकेनेत्र 
रक्त कमछकी भाँति थे। रूष्मणने जब देखा कि सेना तेयार हो 
चुकी है तो वह भी सहसा आवेशसे भर उठा। आगके समान, 
वह शीघ्र ही भड़क उठा। उस समय ऐसा छगा, सानो रावणके 
सिर दद उठा हो ॥१-१०॥ 

[२] छक्ष्मण, जो वज्नकणके लिए आनन्द्दायक था, और 
जिसने सिंहोद्रका मान गछलित किया था, जिसने कल्याण- 
माछाको दशन दिये थे, विन्ध्यराजके पराक्रमको क्षीण किया 
था, जिसके वक्षने चनमारछाका आलिंन किया था, जो 
जितपञ्माके नामरूपी कमरके लिए श्रमर था, जिसने राजा 
अरिदमनकी शक्तिको बात-बातमें झेल लिया था, जिसने कुल- 
भूषणके उपसर्ग-संकटको टाला था, जिसने चन्द्रनखाके पुत्र 


िक पटडमघरिड 


रासदूसण सिमिर-सिर्तयर ।_ कोटिसिला-फोडि-णिहद्द-डर ॥६॥ 

सो छप्राशु पुए्य-विसह-सशु । सण्णज्यट अमरिस-ऊुदय-मणु ॥जा 

पुणु रायग-यलु गिः्रट्यडद ।_ ण सयलु जे दिद्विई साइयउ ॥८॥ 
( पद्धठिया णास छन्दो ) 


चघत्ता 
सासु किसोभरें. जगु जिनिरोमड जेत्तिठ । 
तामु पिसालदे. णयणहु ते बल केत्तिड ॥९॥ 


[३ ] 
सर्ति सेगए कयसरें णे फ्िड रेड । सण्णयस्ः सरहसु अक्षणेड ॥१॥ 
यो रणें मारिन्दि-महिन्द-धरणु । जो स-रिसि-कण्ण-उडबसग्ग-हरणु ॥२॥ 
जी आसाल्यिरं दिणास-आालु | जो बज्ाडह-चर्ण जलण-जालटु ॥३॥ 
थी लड्ासुख्रि-वण-णिल्ट्टू । जो णन्दणवण-सदइृण-पवट्‌दधु ॥४॥ 
थें। णिसिपर-साटण-सण्गिवाड जो अफ्यउमार-क्पयन्तराउ ॥ण॥। 
तो नोपरबाहणखल-पिणासु 4 मो सण्य्सण्ट-क्ियि-णागवासु ॥8॥ 
थो िल्लन्यि-णिसिपर-ा]मिसालु । जो दशझुह-मन्दिर पछवफाछु ॥»॥। 
_ एसनो हट एशएान्यीर । सो मारह रोमणशिय-सरीर ॥८॥ 


( स्यढा णाम छन्‍्दों ) 


चत्ता 
चुण पुणु पणःा प्रक्‍्सेतरि रापण-साहणु । 


आप सटच्टऐ.. करमि कयस्तारीं मोअणु' ॥५९%॥ 


सद्दिसों संधि ज्३्‌ 


शम्बुकुमारका सिर काट डाला था, ओर जिसने वीरोंका संहार 
करनेवाले सूयहास खद्जको अपने वशमें कर लिया था, जिसने 
खरदूषण ओर- त्रिशिरके सिर काट डाछे थे, ओर जिसने 
कोटि शिलाको अपने सिरपर उठा लिया था। ल््मणका शरीर 
रोमांचित हो उठा | वह सन-ही-सन क्रुद्ध हो कर, तेयारी करने 
छगा | जब वह रावणकी सेनाके बारेमें सोच रहा था तो ऐसा 
छगा मानो बह अपनी दृष्टिमें उसकी समूची सेनाको साप रहा 
हो | भछा जिस रूछ्मणके कृशोदरसें समूची दुनिया, एक छोटे- 
से बीजकी भाँति हो, उसके विशाल नेत्रोंमें राबणकी सेनाको 
क्या बिसात थी ॥१९-९॥॥ 


[३] इस अवसरपर उसने भी जरा देर नहीं की, वह 
तेयार होने छगा, वह इलुमान्‌ जिसने युद्धमें, इन्द्र और वेजयन्त 
को पकड़ लिया था, वह हनुमान, जिसने ऋषिसहित 
कन्याओंके उपसगंको दूर किय्रा था। जो आश्ाछीविद्याके लिए 
विनाश काल था, जो वज्रायुधरूपी वनके छिए अग्निज्वाठ 
था। जिसने लंकासुन्दरीके स्तनोंका मदेन किया था! और जिसने 
लन्‍्दनवनको उज़ाड़ डाछा था, जो राक्षसोंकी सेनाके लिए 
सन्निपात था, जो अक्षयकुमारके छिए यमराज था, जिसने 
तोयद्बाहनकी सेनाका काम तमाम किया था, जिसने नाग- 
याशके टठुकड़े-ढुकड़े कर दिये थे, जिसने निशाचरोंके स्वामी श्रेष्ठ- 
को विम्नुख कर दिया था, जो रावणके प्राखादके छिए प्ररूय- 
काल था, यशका छारूची जो अकेला वीर था, वह हनुमान 
भी सहसा सिहर उठा। रावणकी सेनाको देखकर, वह बार- 
बार उछल रहा था; और कह रहा था; आज में स्वेच्छासे 
यमराजको भोजन दूँगा ॥१-६॥ 


णज्र पठमचरिठ 


[४॥ 
एम मणेवरि चीर-चूडामणि । पठमप्पह-विसाणें थिउ पावणि ॥ शा 
तरि अवसरें सुग्गीड विरुज्सटू । मासण्ठलु सरोसु सण्णज्झड ॥२॥ 


सज्षियाई घउ हस-विमाणहें जिणवर-भवणहों अणुहरमाणहे ॥शा 


जम, 


गय-रयाटे ण सिद्् थाणटें 


मन्न-जणहें ण कुसुमहों चाणई ॥०॥ 
मन्दर-सेर-सिहर-सच्छायहें किद्विणि-धग्घर-घण्टा-णायहे ॥ण॥। 
अलि-मुश्टलिय-मुत्ताहल-दामहें । विज्ञु-मेह-रवि-ससिपह-णामह ॥६॥ 
एरि-बलाहइटरे ये पट्ठवियहे । वे अप्पाणद्दों कारणें ठवियहेँ ॥७॥ 
शिणु जयकारेंचि चढिउ विहीसणु | जो मय-मीय-जीव-मस्मीसणु ॥८॥ 

( मत्तमायज्ञों णाम छन्दी ) 


चत्ता 
पुरट परिट्रिय सेण्णहों सय-परिहरणहों । 


ण॑ धुर धीरिय. छ वि समास चायरणहों ॥९॥ 


[0] 
के ब्रिसण्णद समसशणे दुल्या । के वि मामण्टलाइश्च-चन्द-ढया ॥१ 
के वि सिरि सपद-आायरिय-कल्स-द्या। के थि कारण्ड-करहस-वोख-दया ॥२ 
के वि क्ल्यिष् मायश्र-सीहद्यया | के वि सर-तुरय-विसमेस-मद्िस-द्धया 
के वि सस-सरह-सारप्र-रिन्‍्छ-ढया । के वि अट्ि-णडल-सय-मोर-गरुददया 
के परि सिव-साण-गोमाउ-पसय-द्या | केवि घण-विज्ञु-वर-कमल-दुलिसदया 


सद्टिमोी सधि 


[४ ] वीरश्रेष्ठ हलुमान्‌ , यह्‌ समन शक 2 नें 
जाकर बैठ गया । इस अवसर पर सुग्रीव भीर्म: 6 । 
रोषसे भरकर भामण्डछ भी तेयारी करने रूगा। चारों हंस- 
विसान सजा दिये गये, जो जिनघ्र-भवनोंके समान थे। वे 
विमान, सिद्ध-स्थानोंकी तरह, गतरज (पाप ओर धूलसे 
रहित ) थे; कामदेवके बाणोंकी भाँति, भगजन ( मनुष्योंको 
विचछित कर देनेवाले ) थे। उनके शिखर, पहाडोंकी चोटियों- 
के समान सुन्दर कान्तिमय थे । वे किकिणी घग्घर ओर घण्टोंकि 
स्व॒रोंसे निनादित थे। उसमें जड़ित मुक्तामाछाओंको भोरे 
चूम रहे थे | उन विमानोंके क्रमशः नाम थे--विद्युतञरभ, मेघ- 
प्रभ, रविप्रभ ओर शशिपग्रभ। पहले दो, विभीषणने राम और 
लक्ष्मणके लिए भेजे थे, और बाकी दो अपने छिए रख छोड़े 
थे । जिन भगवानकी जय बोछकर विभीपण विमानपर चढ़ 
गया, वह विभीषण जो भयभीत छोगोंको अभय प्रदान 
करनेवाला था | विभीषण, भयद्वीन सेनाके सम्मुख, ऐसे 
खड़ा हो गया, मानो व्याकरणके सम्मुख छहों समास आ 
खड़े हुए हों ॥१-९॥ 

[५ ] युद्धमें अजेय क्वितने ही योद्धा तेयार होने छगे। 
कितने ही योद्धाओंके ध्वज पर भासण्डल आदित्य और चन्द्रमा 
के चिह्न अंकित थे। कितनोंके ध्वजोपर, श्री ओर शंखोंसे ढके 
हुए कलश अंकित थे। कितने ही ध्वजॉपर हस, कलहंस ओर 
क्रोंच पक्षी अंकित थे। किन्हीं पताकाओपर व्याप्र, मातंग और 
सिंह अंकित थे । कितनी ही पताकाओंपर खर, तुरग, विषमेष 
ओर महिष अंकित थे। किन्‍्हीं ध्वजोंपर जहा, सरभ, सारंग 
ओर रीछ अंकित थे। किन्हीं ध्वजोंपर साँप, नकुछ, मृग, मोर 
ओर गरुड़ अंकित थे। किन्हीं ध्वजॉपर शिव, शाण, श्रुगारू 
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के वि सुसुभर-करि-मयर-मच्छ-छया । के वि णक्कोहर-माह-कुम्स-दया ॥३॥ 
णील-णल-णहुस-रहमन्दु-हत्धुब्मवा । जस्घु-जम्बुक्क-अम्मीहि-जव-जम्बंचा ७ 
पत्थउप्पिव्य-पत्थार-दृष्पुद्धरा । पिहुल-पिहुकाय-भूमड्र -उ्मडुरा ॥4 

( सयणावयारो णाम छन्‍्दो ) 


चत्ता 
एए णरवह गय-लन्दर्ण हि परिट्टिय । 
समृह दसासहोँं... ण उवसग्ग समुद्ठिय ॥१॥ 
[६] 
कुसुआवत्त-सहिन्दू-मण्डला । सूरसमप्पह-माणुसण्डरछा ॥१॥ 
रइवद्धण सह्ञामचब्बछला । । दिठरह-सब्वम्पिय-क्रामछा ॥२॥ 
मित्ताणुद्धर-वग्धयूअणा ।। एए णरवह वग्ध-सन्दणा ॥३॥ 


कुद-दुद् दुष्पेक्उ-रठरवा । । अप्पडिहाय-समाहि-मइरवा ॥४॥ 
पियविग्गह-पद्नसुद-कडियछा। विउडलू-चहल-सयरहर-करयला ॥५॥। 
पुण्णचन्द-चन्दा घु-चन्दुणा । एए णर््रइ सीह-सन्द॒गा ॥8॥। 
तिलय-तरज्न-सुसेण-सणहरा । विज्लुऊण्ण-सस्मेय-सहिहरा ॥७॥ 
अम्जज्भय-कारू-विकाल-सेहरा । तरल सील-चलि-घल-पभोहरा ॥4॥ 


( उप्पहासिणी णाम उन्दो ) 
चत्ता 
एए णरवइ सयल वि तुरय-महारद्द ! 
णाईं णिसिन्द्हों. कुछा कूर महागह ॥५९॥ 
[७५] 


घन्द्सरीचि-चन्द-चन्दोअर-चन्दृण-भहिज-भहि मुह 
गवय-गवक्‍्ख-दुक्ख-दुसगावक्ि-दाम्मुहम-दहिझ्लुहा ॥॥६॥ 
हेड-हिडिस्व-चूड-चूडासणि-चूडावत्त -वत्तणी 
कन्त-वसन्व-कोन्त-कोलाहलरू-को मुइवयण-वासणी (२॥ 


सट्टिमी संधि ७ 


ओर बन्दर अंकित थे। किन्हीं ,ध्वजोंपर घन, बिजली, वृक्ष, 
कमल ओर वज अंकित थे। किन्हीं ध्वजॉपर सुंसुकर, हाथी, 
मगर ओर मछली अंकित थीं। किन्हीं पताकाओंमे नक्र, ग्राह 
ओर कच्छप अंकित थे। नील नह नहुष रतिमंद हस्ति-उद्धव 
जम्बु जम्बुक्क अम्बोधि जब जस्वव पत्थक पित्थ भ्रस्तार ' 
दर्पोद्धर प्रथुरू प्रथुकाय श्रूमंग ओर, उद्भंगुर । ये राजा 
गजरथोंमें बेठकर ऐसे आये मानो रावणके सामने संकट ही 
आ गया हो ॥९-९॥ 


[६ ] कछुमुदावतं, महेन्द्रमण्डल, सूरसमप्रभ, भानुमण्डर, 
रतिवध न, संग्रामचंचलछ, दृढरथ, सब प्रिय, करामल, मिन्नानुद्धर, 
ओर व्याघपूदन ये राजे व्याघरथ पर आसीन थे। क्रद्ध, दुष्ट 
दुष्प्रेष्ष्य, रोरब, अप्रतिघात, समाधि भैरव, प्रियविग्रह, पंचमुख, 
कटितल, विपुल, बहुल, मकरधर, करतछ, पुष्य चन्द्र, चन्द्राक्ष 
ओर चन्दन ये राजे सिंहर॒थों पर थे। तिछक, तरंग, सुसेन, 
मनहर, विद्युत्कण, सम्मेद, महीधर, अंगंगद, काछ, विकार, 
शेखर, तरल, शीछ, बढि, बल और पयोधर, ये राजे अग्वरथों 
वाले थे, ये ऐसे छगते थे मानो कि दुष्ट महाग्रह ही निशाचरों 
पर क्रद्ध हो उठे हों ॥ १-९॥ 


[७] चन्द्रमरीची, चन्द्र, चन्द्रोदर, चन्दन, अहित, अभि- 
मुख, गवय, गवाक्ष, दुक्ख, दृशनावछी, दामुद्दाम, दृधिमुख, 
हेड, हिडिस्ब, चूड, चूड़ामणि, चूडावर्त, वतेनी, कन्त, वसन्त, 
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कोन्त, कोछाहल, कौमुदीवदन, बासनी, कंजक, कुमुद, इन्द्रा- 
थयुध, इन्द्र, प्रतीन्द्र, सुन्दर, शल्य, विशवल्य, मन्ल, हन्लिर, 
कल्लोलुल्लोल, कुबेर, धामिर, धूम्रलक्षी, धूमावली, धूमावते, 
घूसर, दूषण, चन्द्रसेन, दूसासन, दूसल, दुरित, दुष्कर, 
दुष्प्रिय, द्रमरिक्ष, दुर्योधन, तार, सुतार, तासणा, हुल्छुर, 
छत, छुंच, उल्लूरण, ताराबछी, गदासन, तारा, निलूय, 
तिछूक तिलुकावलि, तिछकावरत भंजन, जरविधि, वजबाहु, 
मरुबाहु, सुबाहु, सुरिष्ट, अंजेन । सैकड़ों युद्धोंका निवोह 
करनेवाले ये राजा ओर जो बाकी बचे थे वे बड़े-बड़े विमानों- 
में बैठकर चल पड़े ॥| १-७ ॥ 


[ ८ ] एक रथवर, एक गजबर, तीन अश्यों ओर पॉच पैदल 
सिपाहियोंसे पंक्ति बनती है. ओर तीन पंक्तियोंसे सेना। तीन 
सेना-पंक्तियोंसे सेनामुख बनता हे। तीन सेनामुखोंसे एक गुल्म 
बनता है, ओर तीन, गशुल्मोंसे वाहिनी बनती हे। तीन वाहि- 
नियोंसे एक प्र॒तना बनती है, और तीन प्रतनाओंसे चमू बनती 
है| ऐसा पण्डितों ने कहा है। तीन चम्मुओंसे अनीकिनी बनती 
है ओर दस अनीकिनियोंसे एक अक्षोहिणी सेना बनती है। 
जिसकी एक हजार भी अक्षोहिणी सेनाएँ होती हैं. उनका 
संसारमें नाम चमक जाता है। जिसके पास चार करोड़ 
सेतीस छाख चालीस हज़ार अक्षौहिणी सेनाएँ हों, एक संख्य 
रथ ओर गज हों। सेनामें मत्सरसे भरे हुए इक्कीस करोड़ 
सत्तासी छाख आदमी थे। जिसमें तेरह करोड़ बारह छाख 
बीस हजार अभंग अइवों की संख्या थी ॥ ९-५॥ 
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[५९ ] 
सचले राहव-साहणेंण। रोमन्नुच्छकिय-पसाहणेंण ॥१॥ 
आहलाव हूभ हरिसिय-मणहों।_ गयणझ्गणें सुर-कमिणि-जणदों ॥२॥ 
एकए पवुत्तु 'वछु कवणु थिरु। जं सामि-कश्जें ण गणेइ सिरु ॥झ॥ 
कवणहिं वलें पवर-विमाणाईं । कब्बणगिरि-अणुहरमसाणाईँ ॥9॥ 
कवणदिं पक्खरिय तुरक्ष थड ।. कवर्णाहि सुकझुस हत्थि-हुड ॥०॥ 
कवर्णाह सर-धोरणि दुषग्विसह् । कचर्णाहिं महिहर-सझ्लास-रदद ॥६॥ 
कचणहिं सारहि सन्दण-कुसछ । कवणहिं सेणावइ अतुरू-चछ 0० 


कवर्णादँ पहरणई मयझ्ूरहँ ।. कवर्णाहिं चिन्धाईँ णिरन्तरहूँ ॥८॥ 
चना 
कन्रणु रणद्ण._ वाणहुँ साइड देसइ ! 
रावण-रामहूँ जयप्विरि कवणु लणएसइ! ॥९॥ 
[ $० ] 


अण्णेक्एं दीहर-णयणियाएँ ।._ पमणिड पप्फुछिय-बयणियाएं ॥१॥ 
“हलें बेण्णि मि अतुल महावलाई । चेण्णि मि परिचड्धिड्य-कऊूयलाई ॥२॥ 
वेण्णि मि कुरुढाईं स-मच्छराईं । वेण्णि सि दारुण-पहरण-कराई ॥श॥ 
वेण्णि मि सवडस्मुद्द किय-गसाई। वेण्णि मिं पक्खरिय-तुरक्षमाईं ॥४॥ 
वेण्णि सि गलगजिय-गयघडाई | बेण्णि सि पवणुद्घधुअ-धयवडाई 0॥५॥ 
वेण्णि मि सझ्लोत्तिय-सन्दणाईँ |. वेण्णि मिं सुर-णयणाणन्द॒णाईँ ॥६॥ 
वेण्णि मि सारहि-दुद्दरिसणाई। . वेण्णि मि सेणावइ-सीसणाई ॥७॥ ._ 
वेण्णि मि छत्तोह-णिरन्तराहें।.. वेण्णि मिं सड सिडढि-मयहछूराह॥ :॥ 
च्ता 
विण्णि सि सेण्णईँ अणुसरिसाईं मद्ाहवें । 
विजड ण जाणहुँ. कि रावर्ण कि राहवें' ॥ ५॥ 


सट्टिमों संधि पे 


[९] रामकी सेनाके कूच करते ही, योद्धा रोमांचसे उछल 
पड़े । आकाशमें प्रसन्ननन देवबाकछाओंकी आपसमें बातचीत 
होने छगी। एक ने- कहा, 'कोन-सी सेना ठहर सकती हे ९ 
उसका ही उत्तर था, 'बही सेना टिक सकती हे, जो स्वामी 
के लिए अपने सिरको भी कुछ न समझे / किसीकी सेनामें 
विशाल विमान थे जो स्त्रणंगिरिकी समानता रखते थे | किसी- 
में कवच पहने हुए अइवघटा थी। किसीमें अंकुश छोड़ देने 
वाली हस्तिघटा थी। किसीमें असह्य तीरोंकी माछा थी। 
किसीमें पहाड़की भॉति विशाल रथ थे। किसीके पास रथ- 
कुशछ सारथि थे। किसीमें अतुछ बल सेनापति थे। किन्हींके 
पास भयंकर हथियार थे, और किसीके पास निरन्तक पताकाएँ 
थीं। कोई युद्धफे ऑगनमें तीरोंका आलिगन कर रहा था। 
ग राम ओर रावणमें, जयश्री पर कोन अधिकार करता 

॥ १-६ ॥ 

[ १० ] एक दूसरी विश्ञाल नेत्रवाली देवबालाने कहा, “हे 
सखी, दोनों ही सेनाएँ अतुछ बल रखती हैं, दोनों में कोलाहल 
बढ रहा है। दोनों ही ईष्यों से भरी हुई कर हो रही हैं, दोनों 
के हाथोंमें दारुण अख्न है। दोनों ही आमने-सामने जा रही 
हैं। दोनों सेनाओंके अश्व कबच पहने हुए हैं। दोनों में गज- 
सेनाएँ गरज रही हैं, दोनोंके ध्वजपट पवनमें उड़े जा रहे हैं। 
दोनमें रथ जुते हुए हैं, दोनों ही, देवताओंके नेत्रोंकी आनन्द 
देनेवाले हैं, दोनों ही सारथियोंके कारण दु्शनीय हैं। दोनों 
ही सेनापतियोंके कारण भीषण हैं, दोनों ही छत्रोंके समूहसे 
ढकी हुई है, दोनों ही योद्धाओंकी भोहों से भयंकर हैं । दोनों ही 
सेनाएँ उस महायुद्धमें एक-दूसरेके समान थीं। इसलिए कहना 
कठिन है कि जीत किसकी होगी रामकी, या रावणकी ॥१-९॥ 
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[ ५३ | 
त वयणु सुणेंवि बहु-मच्छराएं । अण्गाएँ णिव्मच्छिय अच्छराएँ॥१॥ 
“जहिँ रण-घुर-घोरिड कुम्मयण्णु । सहेँ सीर्मे भीमणिणाउ अण्णु ॥२॥ 
जहिं मउ मारीचि सुमालि मालि । जहिं तोयदवाहणु जम्बुमालि ॥श॥ 
जहिँ भक्ककितति महु मेहणाउड।. जहिँ सयरु महोयरु भीसकाड ॥४॥ 
जि हत्थु पहत्थु महत्थु चीर। . जहिं घुस्घुरु घुग्धुद्धाम घीरु ॥५॥ 
जहिँ सम्भु सयस्भु णिसुम्भु सुम्भु । जर्हिं सुन्दु णिसुन्दु णिकुम्भु कुम्मु॥१॥ 
जहिं सीहणियम्बु पल्म्ववाहु।  जहि डिण्डिम्लु डम्बरु नक्षगाहु ॥७॥ 
जहिँ जमु जमण्ण्टु जमक्खु सीहु। जहि सछवन्तु जईँ विज्जुजीहु ॥८॥ 
चचष्ता 
जहिं सुठ सारणु वजोजरु हालाहलु । 
तहिं रावण-वर्ले.. कवणु गहणु राहव-वलु' ॥ ९॥ 
[१२ |] 
तं णिसुर्णेवि विप्फुरियाणणाएँ। अण्णेक्कएं बुत्तु चरह्न णाएँ ॥१॥ 
“जहिँ राहड विडसुग्गीव-महणु । जहिं गवउ गवक्खु विवकक्‍्ख-वहणु ॥२॥ 
जहिँ लक्खणु खर-दूसण-विणासु । जि सामण्डलु जयसिरि णिवासु ॥१॥ 
जहिँ अज्ञउ भद्भु सुसेणु तार। । जहिँ णीलछ णहुसु णल्ल दुण्णिवारु ॥४॥। 
जहि अहिमुह दहिसुह मइसमुद्द । सइकन्तु विराहिउ कुझुउ कुन्दु ॥ण॥ 
जहिं जम्बउ जम्वव-रयणकेसि । जहिं कोमुइ-चन्दणु-चन्द्रासि ॥5॥। 
जहिं मारुह णन्दणवण-कयन्तठु । जहिं रम्भु महिन्दु विहोस-वन्तु ॥७॥ 
जहिं सुहड॒ विहीसणु सूल-हत्थु । सेणावह सईं सुग्गीड जेत्थु ॥८॥ 


घत्ता 
त वलु हलें सहि एच्िउ एड करेसह । 
रावणु पार्डेघि लद्ढ स इ भुझेसर! ॥९॥ 


छे 


सट्टिमी संधि दे 


[ ११ ] यह सुनकर अत्यधिक ईष्योसे भरी हुईं एक दूसरी 
अप्सराने उसे डॉट दिया, “जहाँ युद्धभार उठानेमें अग्रणी, 
कुम्भकर्ण है, जहाँ भीमनिनादके साथ भीम हैं, जहाँ मय, 
मारीची, सुमालि, मालि है, जहों तोयद्वाहन जम्बुमालि है, 
जहाँ अककीतिं, मधु और मेघनाद है, जहाँ सकर ओर भीम- 
काय महोदर हैं, जहाँ हस्त-प्रहस्त ओर महस्त जेसे वीर हैं, 
जहाँ धीर घुम्घुरु ओर घुग्घुधाम हैं, जहाँ शम्भू,स्वयम्भू निशुम्भ 
और शुम्भ हैं, जहाँ सुन्द-निसुन्द, निकुम्भ और कुम्म हैं। जहाँ 
सिंहनितस्ब, प्ररम्बबाहु, डिण्डिस, डम्बर ओर नक्रंग्राह-हैं, जहाँ 
यमघण्ट, यमाक्ष और सिंह हैं। जहाँ माल्यवन्त ओर विद्युत्‌- 
जिह हैं। जहाँ श्रतसारण, चञोदर और हालाहल हैं, रावणकी 
उस सेनामें रामकी सेनाकी क्‍या पकड़ हो सकती है॥ १-९॥ 

[१५] यह सुनकर एक ओर देवांगनाका चेहरा तमतमा उठा। 
उसने आवेशमें आकर कहा,“जिस सेनामें विट सुग्नीवको मारने 
वाले राघव हों, जिस सेनामें गवय, गवाक्ष, विवक्ष ओर वहन 
हों, जिस सेनामें खरदूषणका नाश करनेवाछा रब्मण और 
जयश्रीका निवास स्वरूप भामण्डल हों, जिस सेनामें अंगद, 
अंग, सुसेन ओर तार हों, जिस सेनामें नीछ, नहुष और दुर्नि- 
वार नल हों, जिस सेना में अहिसुख, द्धिमुख, मतिसमुद्र, 
सतिकान्त, विराधित, कुमुद ओर कुन्द हों, जिस सेनामें जम्बुक, 
जम्बव, रत्नकेशी हों, जिस सेनामें कोमुदीचन्दन, चन्द्राशि हों, 
जिस सेनामें नन्द्नवनके लिए कृतान्त हनुमान हों, जिस सेनामें 
रम्भ, महेन्द्र ओर विहीसवन्त हों, जिस सेनामें शूल हाथमें 
लेकर सुभट विभीषण हों,और जिस सेनामें सुप्रीव स्वयं सेलापतति 
दों, हे सखी, निश्चय ही बह सेना, सिफे इतना ही करेगी कि 
रावणको घराशायी वनाकर हलंकाका स्वयं सोग करेगी।१-९॥| ७ 


६७ पठमचरिठ 


[६१, एकसट्टिमो संधि] 


जस-लुबईं भमरिस-फुछटें हयनुरह शिव लक्ह्ं । 
अ->िभदर्द रहस-धिसहर्टे. तास्प राम्ब-रामण-चलट ॥ 


[१ 
वहदेहिदें कारणें भतुल-पल हैं ।. अब्निद्र्श रामण-राम-बछ हैं ॥१॥ 
ण जुअ-सएँ मसहियलछू-गयणयल्हें । सबिसाणई वरिल्ुर-यवेय-चलहँ ॥*॥ 


पठु-पढह-भरि-गम्मीर-सर ईू । कवरोप्पर घरिणय-रोस-मरहें ॥३॥ 
सिल-पाहण-तर-गिरि-गह्िय-क रहें । सच्पल-टलि-टल-करयाल-धररें ॥४॥ 
उर्गामिय-मामिय-भीमस-गयईह । भाराहिलगरअनायस्तन्गयहें ॥५॥ 
पढिपेलिय-रह-हिसन्त-हयहें । धुश-घधवल-उत्त- पन्‍ा-घपएँ ॥६॥ 
साहीण-पाण-परिचत्त-भयहे | पम्मुप-घाय-सटाय-सयरद्ट ॥७ा 
समुर्य मेद्र -सल्जुद्ध-पयरे । सयवार-यार-उस्बुद्र-सयहें ॥<॥ 
चत्ता 
स-पयावई कडिठय-चावरं सर-सन्धन्त-मुभन्‍्ठरँ । 


ण घडियहें प्रिण्णि वि भिडियहें.. पयहें सुबन्त-तिसन्ताहे ॥९॥ 


[२] 
तहिं तेहएँ समरह्षणें दाएणें।. पुदुम-केसुअ-अरविन्दारुणं ॥५॥ 
को वि बीरु णासक्षह् पाणहे । . पुणु पुणु अग्गु समोउड् चाणह ॥२॥ 
को वि चीरु पढिपहरद पर-वलें। पुरड धाद्ू पउ देंद्र ण पच्ठले ॥१॥ 
फो वि घीरु असहन्तु रणझर्णे। . क्षम्प देह पर-णरवर-पन्‍्दर्णे ॥४॥ 
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इकसठवीं सन्धि 


तूय बज उठे । कलकल होने छगा। यशकी छोभी और 
अमपसे भरी हुईं, राम ओर रावणकी सेनाएँ वेगके साथ एक 
दूसरेसे जा भिड़ीं । 


[१] केवल एक वेदेहीके लिए, राम और रावणकी अतुल 
बलशाली सेना, एक दूसरेसे भिड़ गयी। ऐसा जान पड़ रहा 
था मानो युगान्तमें धरती ओर आकाश, दोनों ही आपसमें 
भिड़ गये हों, सेनाओंके पास बिजलीके वेगवाले विमान थे । 
पट-पटह ओर भेरीकी गम्भीर ध्वनि गूँज उठी। आवेशमें 
सेनाएँ एक दूसरेपर हृट पड़ रही थीं। चट्टाने पत्थर पेड़ ओर 
पहाड़ उनके हाथमे थे। कुछ सव्बल हुलिहूल ओर तलवार 
लिये थे। कुछ सैनिक, विशाल गदा निकालकर उसे घुमा रहे 
थे। सिंहनाद सुनकर गजमाला गरज रही थी। खुड़ते हुए 
रथोंके अश्व हिनहिना रहे थे | सफेद छन्न ओर ध्वज हिल-डुल 
रहे थे। सेनिक अपने ग्राणोंका भय छोड़ चुके थे। घावों ओर 
संघपको उन्हें रत्तीमर भी परवाह नहीं थी। वे एक दूसरे के 
सम्मुख पग वढा रहे थे। इस प्रकार वे सेकड़ों बार अपनी 
जीत की घोषणा कर चुके थे। दोनों सेनाएँ प्रतापी थीं । दोनों 
धनुपपर तीर रखकर चला रही थीं। मानो वे आपसमें भिड़- 
नेके लिए ही बनी थीं, ठीक उसी प्रकार, जिसप्रकार दाव्दरूप 
ओर क्रियारूप, आपसमें मिलनेके लिए निष्पन्न होते हैं ॥१-९॥ 

[२] सचमुच वह भयंकर युद्ध केशर, टेसू ओर रक्त- 
कमलको तरह छाल हो उठा। फिर भी, उसमें कोई भी योद्धा 
अपने पग्राणों की परवाह नहीं कर रहा था। वे बार-बार, वीरों 
के सम्मुख अपना शरीर कर रहे थे । कोई एक योद्धा उठता 

है 
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प्रयद्धटट ॥"०॥ 


को थि वहरि करें धरेंबि पक्दठड | पहिरें पटरें परिभोसु प्रडुटट़ 

+ दे सराएठ पहदट ते णावट धहद्धा श तन (ः '+९ वराणरः ॥४- 
को थि सराहड पहह गिसागही | ह विज्ञ-पुञ्नु णिय-थाणरा ॥ ६॥ 
को गि धरिजह वार्णेहिं एन्चठ।.. ्ण॑ गुर्दी णर णरण पदन्तठ ॥७॥ 
को वि दस्तिखन्तें हि भातग्गइ ।. करणु देधि को वि उबरि घलग्गढ वादा 


चत्ता 


गठ मारेंबि उस्शु वियारेंबि जाएँ ताएँ इन्दुणालदू । 


गुणवन्तह पाहुठु कन्तदें.. की वि ढेट मुत्तातलड वादा 


[३] 


हमुलल-दण्द-वलग्गाईं । फेण थि तोढियएूँ धयग्गाएँ ॥६॥ 

ण समिच्छिउ जेण पियहें तणठ | पें रशिरि छट्ठठ पसाहणउ ॥रशा 
सुहपत्ति ण इृच्टिय जेण घरें किय तेण मुहट म्लेंचि समरें ॥3॥ 
चिरु जेण ण इच्टिड दृष्पणड । रहे ऐण णिहालिउ ऊप्पणद ॥४॥ 
मु्ठें पण्णईं जेण ण लाविपरूँ ।. में रुण्ड-पयों णघापियहें ॥७॥ 
चिरु जेण ण सुरठ समाणियठ। तें रण-बहुभएऐँ सह्ठु माणियठ ॥६॥ 
णिय-णारि ण इृबच्टिय भाति जंण | जशालिद्विय गय-घटढ यहुय तण ॥ज्व 
जो णहद्ढ ण देन्तठ णिय-प्ियाएँ। सो फाठिउ सप्तरशग-तियाएँ ॥८॥ 
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और शन्नुपर हमछा बोल देता । कोई एक योद्धा जब अपना 
कदम आगे बढा देता तो पीछे कदम नहीं रखता। एक ओर 
योद्धा रण प्रांगणमें सहसा आपेसे बाहर हो उठता और झल्ु- 
सैन्य-रथों पर कूद पड़ता। कोई एक योद्धा, शत्रुको पकड़कर 
खींच रहा था। परल-पलमें उसका परितोष बढ रहा था। कोई 
एक योद्धा तीरोंसे आहत होकर जब रथोंपर जाकर गिरता, 
तो ऐसा छगता कि किसी सकानपर बिजली टूट पड़ी हो । 
कोई योद्धा तीरोंकी बोछारमें अवरुद्ध हो उठता, मानों 
आचाय जीने नरकमें जाते हुए किसी जीवको रोक लिया 
हो ।” किसी एक योड्धाने गजकों मारकर, उसके मस्तकको 
चीर डाछा, और उसमें कुन्दके समान स्वच्छ, जितने भी 
मोती थे, वे सब, अपनी पत्नीकों उपहारमें देनेके लिए निकाल 
लिये ॥ १-९ ॥ 

[३ ] किसी एक योद्धाने स्वणंदण्डमें छगी हुई ध्वजाओंके 
अगले हिस्सेको फाड़ डाला। जिस योद्धाको अपनी पत्नीका 
आदर नहीं मिला था, उसने युद्धमें रक्तसे अपना ऋंगार कर 
लिया। जो अपने घरमें मुखपर पत्र रचना नहीं कर सका उसने 
युद्धमें शत्रुओंको बिछाकर, अपना शोक पूरा किया। जिस 
योद्धाने बहुत समय तक दपण नहीं देखा था, उसने रथमें 
अपना मुख देख छिया। जिसने अभी तक अपने मुखमें एक 
भी पान नहीं खाया था, उसने सेकड़ों धड़ोंको, युद्धमें नचा 
दिया। जिस योद्धाको अभीतक प्रमक्रीड़ाका अवसर नहीं 
मिला था, उसने रणवधूके साथ, अपनी इच्छा पूरी की | जिस 
योद्धाने आजतक अपनी स्लीकी कामना नहीं की थी, उसने जी 
भर गजघटाका आलछिंगन किया। जो अपनी ज्लीके लिए नख 
तक नहीं देता था उसे युद्धभूमिमें आज युद्धवधूने फाड़ डाला। 
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घत्ता 
सम्मा-दाण-रिंण-मरियठ अच्छिड जो झ्रन्तु चिरु 
सो रणउहँ सुहडु पणच्चिठ सामिहें भग्गएऐँ देवि सिर ॥९॥ | ८ 

[४] 
कहिंचि घोर-भण्डर्ण सिरोह-देह-खण्डण ॥१॥ 
णरिन्द-विन्द्‌-दारणं तुरब-मग्ग-वारणं ॥२॥ 
द्सिग्ग-सग्ग सन्दर्ण । समनन्‍्त-सुण्ण-वारणं ॥३॥ 
मिढन्त-वीर-णिव्मरं । चवन्त णिट ठुरं खरं ॥४॥ 
विमुक्ष-चक्ष-सब्वल । तिसूल-सत्ति-सझूल ॥५॥ 
अगेय घाय-जज्वर । पडन्त-वाहु-पकञ्षरं ॥६॥ 
मुअन्त-हक्क-ढक्कय । हणन्त-एक्मेक्यं ॥७॥ 
छुणन्त-अडड-हड्डुय । कुणन्त-खण्डखण्डयं ॥८॥ 
पढनत जोह-विम्मरू । ललन्त अन्त खुम्मलू ॥९॥ 
गलन्त-लोहिभोहय॑ । मिलन्त-पक्खि जूदय ॥१०॥ 
कहिं थि आहया हया। सहीयल गया गया ॥११॥ 
कहिं जि मासुरा सुरा। पहार-दारुणारुगा ॥१२॥ 
कदि थि विद्धया धया | जसोह-भूरिणा धया ॥१ ३॥ 

घता 


तहिं आहर्व पढम-मिडन्तउ राहव-साहणु भग्यु किह । [र 
दिवें दिवें दुवियड्डुद्ों मार्णेण पोढ-विछासिणि सुरड जिद ॥३४॥ 
। [५] 


' राहव-चल्ल रावण-वर्लेण भग्गु । . ण॑ दुग्गइ-गणें सुगइ-मग्गु ॥१॥7 . 
 ण॑ कलि-परिणार्में परम-घम्मु । णं घोराचरणें मणुअ-जम्मु ॥२॥ 
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सम्मान दान ओर ऋणके भार्‌से सन्तुष्ट कोई एक योद्धा अभीतक 
मन ही मन खीज रहा था वह युद्धके प्रांगणमें इसलिए नाच उठा, 
कि वह अब अपने स्वामीके छिए अपना सिर दे सकेगा ॥१-९॥ 

[४] कहीं पर भयंकर संघर्ष मचा हुआ था। सिर, वक्ष 
और दरीरोंके टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। नरेन्द्र समूहका विदा- 
रण हो रहा था। अश्वोंका मार्ग रुद्ध हो गया था, दिशाओं के 
साग, रथोंसे पटे पड़े थे । रिक्त हो कर हाथी घूम रहे थे । वीर 
पूरे वेगसे छड़ रहे थे। अत्यन्त उम्रतासे वे जोर-जोरसे चिल्ला 
रहे थे। एक दूसरे पर चक्र ओर सब्बल फेक रहे थे। त्रिशूछ 
ओर शक्तियोंसे युद्धस्थल व्याप्त था। थोद्धा घाबोंसे जजर थे । 
उनके बाहुओं और शवोंसे घरती पट चुकी थी। हक्का और 
डक अद्म छोड़े जा रहे थे। वे एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे 
थे। आसपास हड्डियाँ ही हड्डियाँबिखरी हुई थीं। वे उनके 
खण्ड-खण्ड कर रहे थे। योद्धा धराशायी हो गये। डनकी 
शिखाएँ सुन्दर दिखाई दे रही थीं। अश्चथोंका रक्त रिस रहा 
था, पक्षियोंके झुण्ड उसमें सराबवोर हो रहे थे। कहीं आहत 
अश्व ओर हाथी घरती पर पड़े हुए थे | कहीं देवता, आधातों- 
से अत्यन्त दारुण ओर आरक्त अत्यन्त भयकर जान पड़ 
रहे थे । कह्दीं पर यश समूहसे मण्डित ध्वजाएँ विद्ध हो रही 
थीं। युद्धकी उस पहली भिड़न्तमें ही राघवकी सेना उसी 
प्रकार नष्ट हो गयी, जिस प्रकार, दुर्विदग्धके मानसे किसी 
ओढ विलासिनीकी रति समाप्त हो जाय ॥ १-१५ ॥ 


[५] राघवकी सेना, रावणकी सेनासे, इस प्रकार भञ्न हो 
गयी मानो दुर्गतिसे सुगतिका सार्ग नष्ट हो गया हो। मानो 
कलिके परिणामसे परमधस नष्ट हो गया हो, या मानो कठोर 
त्पःसाधनासे मलुष्यजन्स नष्ट हो गया हो। यह देखकर कि 
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वियलिय-पहरणु णिय-मर्णे विसण्णु। भज्जन्तड पेव्खेंवि राम-सेण्णु ॥३॥ 
किउ कलयलु कमल-दुरूक्खिएहिं । सुर-वहुअहिं रावण-पक्खिएहिं ॥४॥ 
(लें पेक्ख़ु पेक्खु णासन्तु सिमिर। णरवि-यर-णियरदों रयणि-तिमिरु॥५॥। 
सुट्ट वि सीयालु महन्त-कातव । कि विसहइ केसरि-णहर-घाड ॥६॥ 
सुद्ठ वि जोइड्डणु तेयवन्तु । कि वेण तचणु जिज्जद तवन्तु ॥७॥ 
सुट्द वि सुन्दर रासहहों कीछ । कि पावइ वर-सायदड्ध-लीलू ॥८॥ 
घत्ता 
सुद्द वि भूगोयरु दुजडउ॒ कि घुजइ विज्ञाहरहों। 
सुद्द वि चाला/हउ वहुंड कि सरिसड रयणायरहों' ॥९॥ 


[६ |] 
ताव तुरह्मम-रह-गय-वाहणु ।. वलिउ पडीवड राहव-साहणु ॥१॥ 
ण उच्छछिउ खय-सायर-जलु । आहय-तूर-णिवहु किय-कलूयलछु ॥ २॥॥ 
उब्मिय-कणय-दण्हु धुय-धयवद्ध । उद्ध-सोण्ड-उद्धछुस-गय-घडु ॥१॥ 
जुत्त-तुरज्ञम-वाहिय-सन्दणु । जाउ पढडीवउ सड-कडमइणु ॥४॥ 
धाहय णरवर णरवर-पिन्दहुँ।. सीहहुँ सीह गहन्द गइन्दहुँ ॥७५॥ 
रहियहुँ रहिय धयग्ग धयग्गहुँ। रह रहवरहें तुरद्ध तुरन्हुँ ॥६॥ 
घाणुक्षियहुँ मिडिय धाणुक्षिय ।  फारक्वियहुँ पवर फारक्षिय ॥७॥ 
असिवर-हत्था असिवर-हत्थहुँ।. एम्व हुआ किलिविण्डि समत्यहुँ ॥4॥ 
चघत्ता 
दुग्घोह-थट्ध-सड्ृद्ण.... पाडिय-मुह-चड पडिय-गुडढ । 
अ्टाउह अवसर फिट्दए वालालुश्वि करन्ति मड ॥९॥ 


एकसट्िमो संधि ७१ 


रामकी सेनाके हथियार छिल्न हो रहे हैं, सेना मन ही मन 
दुःखी है, वह बुरी तरह पिट रही है, रावणपक्षकी कमछूनयना 
सुरवधुओंने खूब खुशी मनायी। वे कहने लगीं “हे सखी, 
देखो सेना नष्ट हो रही हे मानो सूयकी किरणोंसे रात्रिका 

अन्धकार नष्ट हो रहा है। ठीक ही तो है, सियारका शरीर 
कितना ही बड़ा क्यों न हो ? क्‍या वह सिंहके नखाधातकों 
सह सकता है | जुगनूमें कितना ही तेज प्रकाश हो, क्या बह 
सूयको अपने तेजसे जीत सकता है. ? गदहेकी क्रीडा कितनी ही 
सुन्दर हो, क्‍या बह उत्तम गजकी क्रीड़ाको पा सकता हे! 
मनुष्य कितना ही अजेय हो, कया वह विद्याधरोंको पा सकता 
हे। झील कितनी ही बड़ी हो, क्या वह बड़े समुद्रकी समता 
कर सकती है ॥ १-९ ॥ 

[६ ] इसी बीच--अह॒ब, रथ, गज और वाहनसे युक्त राघव- 
सेना, फिरसे मुड़ी । ऐसा छूगा मानो क्षयसमुद्रका जछ, डछछ 
पड़ा हो। तूर्योके समूह बज उठे । कछ-कल ध्वनि होने छगी। 
सुबर्णदण्ड उठा लिये गये, ध्वजपट फहरा उठे | गजघटा निरं- 
कुश होकर अपनी सूँड़ उठाये हुई थी। अइ्ब जोत दिये गये । 
रथ चल पड़े। फिरसे उछटा सैनिकोंका विनाश होने छूगा। 
योद्धा योद्धाओंके ऊपर दौड़ पड़े, सिंह सिंह पर, और गजेन्द्र 
गजेन्द्र पर, रथी रथियों पर, और ध्वजाग्र ध्वजाग्रों पर, रथ 
श्रेष्ठरथों पर, अइब अइबों पर, धानुष्क धाजुष्कों पर, फरशाबाज 
फरशाबाजों पर, तलरूवार हाथमें लेकर छड़ने बाछे, तलवार 
वालों पर। इस प्रकार, उन दोनों संघर्ष सेनाओंमें घोर संघर्ष 
हुआ। गजघटा चूर-चूर हो गयी। उनके मुखकी झूलें गिर 
गयीं। कबच टूट पड़े । अस्खोंका अवसर निकछ जाने पर योड्धा 
आपसमें एक दूसरेके बाल खींचने छगे || १-९ | 


ड्रे 


किय-कुरुढड-मिउडि-मढ-मासुराह । 
उमय-वलड रुहिर-जलोलछियाई । 
एव्थन्तरें जग-मण-माविणीउ । 
“हलें वासवयत्ते चसन्तलेहे 

हलें कुसुम-मणोहरि हले अग्ठें । 
जो दीसइ रणउहें सुह एहु । 
सब्वउ मिलेवि एंहु मज्झ देहु । 
अण्णेक्एं हरिसिय-गत्तियाएँ । 
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[०] 


पहरन्ति परोप्परु णिट्ठराईं ॥१॥ 
तम्मिच्छ-चणहँ ण॑ फुछियाईँ ॥२॥ 
कलूहन्ति ययणें सुर-कामिणीड ॥३ 
हलें कामसेण हल कामलेहें ॥४॥ 
चित्तद्ूँ वरइणें हलें बरऊे ५ 
कण्णिय-सख़ु रुप्प-कप्परिय-देहु ॥ ६॥ 
रणें अण्णु गवेसवि तुम्हें लेहु' ॥७ 
पमणिउ पप्फुछिय-वत्तियाएँ ॥<4। 


चत्ता 


'जो दुन्ति-दन्तें आछमॉवि उरू भिन्दाविड अप्पणउ । 
हलें धावहि काईं गहिलिएँं एऐंहु भत्तारु महु त्तणउ! ॥९॥ 


[४] 


जाम्व घोल सुर-कामिणि-सस्थहों । ताव वलेण समरें काकुत्यहोँ ॥१॥ 


भग्गु असेसु वि रावण-साहणु | 

विहुणियकर-मुद्कायर-णरवरु । 

चत्तछत्त-आमे छिय-घयवडु । 

ज॑ णासन्तु पदीसिड पर-वलछु । 
; हलें हले बारवार ज॑ वण्णहि । 

ते व पेक्ख़ु पेक्खु मजन्तउठ | 
“ णें सलण-कुहुम्वु खल-सरे । 


वियलिय-पद्रणु गलिय-पसाहणु । 
ब॒ुण्ण-तुरक्ष्सु सोडिय-रहवरु ॥३॥ 

गरुय घाय-कहुवाविय-गय-घहु ॥५ 
राहव-पक्खिएहिं किड कलूयछु ७५ 
जेण समाणु अण्शु णउ सण्णहि ॥६ 
णं उववशु दुच्चाएं छित्तत ॥७॥" 
णाई कुमुणिवर-चित्त अणझें गंदा 
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[७] अपनी ठेढी भोंहोंसे अत्यन्त भयंकर एवं कठोर दोनों 
सेनाएँ एक दूसरे पर प्रहार करने रूगीं। रक्त रूपी जछसे 
अनुरंजित दोनों सेनाएँ ऐसी छग रही थीं. मानो रक्तकमछका 
वन खिल उठा हो। इसी बीच जनमनको अच्छी छगनेवाली 
देवबालाओंमें झगड़ा होने लगा एक सुरैबाला बोढी, “हला 
वासन्तद्त्ता, वसन्तलेखा, कामसेना, कामलेखा, कुसुम, मनो- 
हारी अनंगा, चित्रांगा, वरांगना ओर वरांगा, तुम सुनो, युद्धमें 
जो यह सुभट दिखाई देता है, जिसकी देह सोनेकी खुरपीसे 
कट चुकी हे | तुम यह मुझे दे दो, ओर अपने छिए मिल-जुलछ 
कर दूसरा योद्धा देख छो । एक ओर दूसरीने, जिसका शरीर 
हषसे खिल रहा था, कहा “हाथीके दॉतमें छगकर जिसने 
अपने आपको घायल कर लिया है, ओ पगली दोड़, बह मेरा 
स्वामी है”? ॥ १-६ ॥ 

[८ ] सुरवालाओं में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी 
कि रामकी सेनाने युद्धमें समूची रावण सेनाकों परास्त कर 
दिया, उसके हथियार खिसक गये, ओर सभी साधन नष्ट 
हो गये | श्रेष्ठ मनुष्य अपना कातर मुख छिये, हाथ मल रहे 
थे। अइव दुखी थे । रथ मोड़ दिये गये थे। छत्न गिर चुका 
था। ध्वजाएँ अस्त-व्यस्त थीं। भयंक्रर आघातोंसे गजघटा 
बोखला गयी । शत्रुसेनाको नष्ट होते देखकर, रामकी सेनामें 
कोलाहल होने छगा। देवबालाओंमें दुबारा बातचीत होने 
छगी। एक ने कहा “जिस सेनाके बारेमें तुम कह रही थी कि 
उसके समान दूसरी नहीं हो सकती, वही सेना नष्ट होने जा 
रंहो है। बह ऐसी दिखाई दे रही है जेसे प्रचण्ड पवनने 
उपबनको उजाड़ दिया हो ।” था मानो किसी दुष्टकी संगतिसे 
कोई अच्छा कुटुस्ब बबौद हो गया हो, या खोटे मुनिका मन 
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घता 
रिउ-हरिण-जू हु हिण्डन्तड. पुण्णदिं कह व समावद्धिड । 
णासेष्पिणु कहि जाएसइ राहव-सीहहों कर्में पद्धिउ! ॥९॥ 


[९] 
एत्थन्तरें वल्लें मम्मीस देवि।. वित्थक्वा हत्थ-पहत्थ वे वि ॥१॥ 


ण पलएं समुट्ठिय चन्द-सूर ।.._ ण राहु-केड अच्चन्त-कूर ॥२॥ 
ण पलय-हुआसण पवण-चण्ड ।_ण मत्त मह्गय गिल्॑-गण्ड ॥३॥ 


ण सीह समुझूसिय-सरीर । ण खय-जछणिह्दि गम्मीर धीर ॥४॥ 
दुष्वार-चइरि-सद्ारणेहिं । उत्थरियाणेऐ हि पहरणेहिं ॥७॥ 
अग्गेऐहिं वारुण-वायवे्िं । सिल-पाहण पत्वय-पायवेहिं ॥4॥ 


जहिं जहि सिडन्ति तहिं मर्णे विसण्णु। साहारु ण वन्धइ राम-सेण्णु ॥७॥ 
विहडुप्फडु णासइ पाण छेवि ।. तहिँ अवसरें थिय णलू-णील वे वि ॥८॥ 


घता 


ण पवर-गहन्दु गइन्दहोँ.. सीहहों सीहु समावद्धिउ । 
णलु हत्थहाँ णीलु पहत्थहो. सरहस-पहरणु अब्मिडिउ ॥९%॥ 


- [१० ] 

णल-हत्थ वे वि रणें ओोवडिया । वेण्णि वि गय-सन्द॒णेहिं चडिया ॥१॥ 
चेण्णि वि अमझ्न-मायद्रधया । वेण्णि वि सुपसिद्ध लदू-विजया॥२॥। 
चेण्णि वि मिउदी-मब्ुुर-वयणा । वेण्णि वि गुञ्लाइल-सस-णयणा ॥३॥ 
वेण्णि वि पचण्ड-कोवण्ड-घरा । वेण्णि वि अणवरय-विमुक्क-सरा ॥४॥। 
रेण्णि वि घणु-विण्णाणन्त-गया । वेण्णि वि सयवारोच्छिण्ण-चया॥णा 
वेण्णि वि समरह्रणें दुष्चिसहा । वेण्णि वि. सयवार-हुय-विरदा ॥६॥ 
चेण्णि वि थिय अहिणव-रहवरेहिं । वेण्णि वि पोमाइय सुरवरेहिं ॥७॥ 

चेण्णि वि णीसन्दुण पुणु वि किया। वेण्णि वि विसाण-वाह णें हिं थिया॥ «॥१ 
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कासदेवने आहत कर दिया हो। शच्रुरूपी स्गोंका झुण्ड भटकता 
हुआ भाग्यसे कहीं भी जा पड़े, वह बच नहीं सकता। रामरूपी 
सिंहकी झपेटमें पड़कर आखिर वह कहाँ जायेगा ॥ १-६ ॥ 

[६ ] इसी अन्तरमें सेनाको अभय वचन देकर हस्त ओर 
प्रहस्त दोनों आकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो पग्रल्यमें 
चन्द्र ओर सूय उद्ति हुए हों, या अत्यन्त क्रूर राहु और केतु 
हों, या पवनाहत प्रठढ्यकी आग हो, या मदसे गीले महागज 
हों या पुलकित शरीर सिंह हो, या गम्भीर और विश्ञाल प्रतय 
कालीन समुद्र हो | दुबौर शत्रुओंका संहार करनेवाले आक्रमण 
शीछ हथियारों, आग्नेय वायव्य अख्ों, शिक्राओं, पत्थरों, 
पव॑तों और वृक्षोंसे वे योद्धा जहाँ भी जा भिड़ते वहाँ छोगोंके 
मन खिन्न हो उठते । रामकी सेना ठहर नहीं पा रही थी । बह 
व्याकु होकर अपने प्राणोंके साथ नष्ट होने जा रही थी, नल 
ओर नील दोनों आ पहुँचे । मानो विशाल गजसे विशाल गज 
या सिहसे सिंह भिड़ गया हो। नल हस्तसे, और प्रहस्तसे 
नील भिड़ गये, एकद्स पुलकित और अख्न सहित ॥ १-६ ॥ 

[ १० ] नछ ओर हस्त युद्धस्थलमें एक दूसरेसे भिड़ गये, 
दोनों गजरथों पर चढ गये | दोनोंके गजः और ध्वज अमंग 
थे। दोनों ही प्रसिद्ध थे और उन्‍होंने विजयें प्राप्त की थीं। 
दोनोंकी भौहोंसे मुख कुटिल हो रहा था। दोनोंकी आँखें मूँगे 
की तरह लाल हो रही थीं। दोनों ही प्रचण्ड धनुष घारण 
किये हुए थे । दोनों ही तीरोंकी अनवरत बौछार कर रहे थे । 

ही धनुर्विज्ञानकी विद्यासें अन्त पा लिया था। दोनों 
सौ-सो बार ध्वजोंके ठुकड़े कर चुके थे। दोनों ही युद्धका 
भांगणमें असहनीय थे। दोनों ही को सौ बार विरह हो चुका 
था, दोनों ही नये रथॉमें बैठे हुए थे, दोनोंकी देवता प्रशंसा 


छ्द्द पउमचरिठ 


घता 
चेण्णि वि करन्ति रणें णिक्क पहु-सम्माण-दाण-रिणहों । 
पडिपहर पहरें णिवडन्तएँ. वेण्णि वि णामु लेन्ति जिणद्यों ॥९॥ 


[9 ] 


एत्थन्तरें भायामिय-णलेण । पय-मारक्वन्त-रसायलेण ॥१॥ 
हय-त्र-पठर-किय कठयकेण । शोरसिय-सदझ्य-दढि-फाहलेण ॥२॥ 
हरिणिन्द-रुन्द-कडि-फडियलेण । सुन्दर-रहोलिर-मेहठेण ॥9॥ 
दिंद-कढिण-वियड-वच्छत्थलेण ।  पारोह-सोह-सम-भ्ुअवलेण ॥४॥ 
छण-चन्द-रुन्द-मुह-मण्डडेण । घोलन्त-कण्ण-मणिकुण्डलेण ॥७॥ 


तोणीरहों रावण-क्िक्लरेण । कदिढउ मढ-मिडडि-भयक्लरंण ॥६॥ 

विउरुब्बण-सरु रर्ण दुण्णिवार। गुण-सन्धिय-मेत्तद सय-पयारु ॥५॥ 

आमेलिजन्तु सहास-भेठ । थोचन्तरें णचर मलदू-छेड ॥<॥ 
घत्ता 


जले थर्ले पायालें णहड्डण._ वाण-णिवहु सन्दरिसियड । 
रिंड-जलूदस सर-धाराहरु णल-कुरुपब्वए चरिसियठ ॥%॥ 


[१२ ] 
त॑ हत्थहों केरठड चाण-जालु । पूरन्तु असेसु दियन्तरालु ॥१॥ 
आयारमेंचि णरलेंग दुदरिसणेण ।_ आकरिसिड सरें णाकरिसणेण ॥२॥ 
धारा-तिमिरु व किएणायरेण । मीणत्यें जयु व सनिच्यरेण ॥श॥। 


दृहिमुह-पुरें रिसि-कण्णोवसग्गें । हणुवेण व सायर-जलछ खन्मग्गें ॥श॥। 
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कर रहे थे। दोनोंने, फिर एक दूसरेकों विरथ कर दिया, दोनों 
विमान वाहनोमें बेठ गये । दोनों ही अपने स्वामीसे प्राप्त दान 
ओर सम्मानके ऋणको चुका रहे थे। आक्रमण ओर ग्रत्याक्रमण 
में दोनों ही, जिन भगवानका नाम ले रहे थे” ।॥| १-६ ॥ 

[१९] इसी बीच, नलको भी झुका देने वाला हस्त आया | 
उसके पदभारसे धरती कॉप जाती थी। नगाड़ोंकी ध्वनिके 
साथ उसने कोलछाहुल मचा दिया। शंख दडि और काहल वाद्य 
फूक दिये गये। वह सिहोके झुण्डको मसमसा चुका था, 
उसका वक्ष॒स्थल कठोर मजबूत, ओर भयंकर था। उसकी 
सुन्द्र करधनी हिल-डुल रही थीं। उसका मुख पूर्णिमाके चाँद- 
को तरह सुन्दर था। उसके कानोंमें सुन्दर मणि कुण्डल हिले- 
डुल रहे थे। भोहोंसे भयंकर रावणके उस अनुचरने तरकससे, 
दुनिवार विद्धपण तीर निकाछ लिया । डोरी चढ़ाने मात्रसे वह 
सो प्रकारका हो जाता था। छोड़ते ही वह हजाररूपका हो 
जाता था, ओर थोड़ी ही देरमें उसका रहस्य समझना कठिन 
हो जाता था। जछ, थर, पाता और आकाझमें बाणोंका समूह 
दिखाई दे रहा था। इस प्रकार शन्चुरूपी जलका पानो तोररूपी 
बूँदोंसे नल रूपी पदेत पर खूब बरसा ॥ १-५॥ 

[१२। जब हस्तके बाणजालने समूचे दिशाओंके अन्तरकों 
घेर लिया तो दुदंशनीय नछने अपना धनुष तान लिया | उसने 
खींचकर तीर मारा तो उससे आहत होकर, हस्त घायल होकर 
धरती पर गिर पड़ा, मानो रावणका दायाँ हाथ ही दृट गया 
हो, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार किरणोंसे अन्धकारका जाल 
या सीन राशिमें स्थित शनीचरसे दुनिया, या जिस प्रकार 
दृधिमुख नगरमें ऋषि और कन्याओंके उपसर्गके अवसर पर 
हनुमानने आकाझशमें समुद्रजलको तितर-बितर कर दिया था | 


७८ पठसचरिड 


अग्गेद्दे वाणें छियुयु चिन्चु। . गण्णेक्के रिउ चच्छयले विदुछु ॥७॥ 

व्रिहलइलछु महियलें पडिउ हत्यु । ण॑ दृहवयणहों जेवणउ हत्यु ॥६8॥ 

पत्तहें वि वे वि रण-मर-समत्थ । जोवडिय मिडिय णील-प्पहत्थ ॥७॥ 
वेण्णिविस-रोस वेण्गिव्रि पचण्ड। वेण्णि थि गओ्लीछिय-चाहुदुण्ड ॥«॥ 


घत्ता 


पच्चारिड णीलु वहत्थेंण “पहरु पहरु एकहों जणहाँ। 
जय-लूच्छि देड आलिड्रणु. जिम रामहों जिम रासमणहों ' ॥९॥ 


[ १३ ] 

एव्थन्तरें णीछें ण किउ खेड ॥ णाराउ विसज्िउ चण्ड-वेउ ॥१॥ 
गुण-धम्मामेछ्ठिउ चलिउ केस । विन्धणड सहावें पिसुणु जेम्ब ॥२॥ 
सो एन्तु पहत्थे कुद्धएण । करिवर-सन्दर्णेण करि-द्धएण ॥३॥। 
छक्सण्डद किउ छहिं सरवरेहिं। ण महियल आगमें मुणितरेहिं ॥४॥ 
घठवीस णबर णीलेण मुक्क । एक्ेक्षहों वे वे वाण हुक ॥७॥। 
विहि करि कप्परिय समोत्यरन्त । विहिसारहि विहिं घय थरहरन्त ॥8॥ 
रह एके एक कचउ छिण्णु । घड एक एक द्वियड भिण्णु हवा 


विहि वाहु-दण्ड विहिं विलुअ पाय। एवं तहाँ सरणावत्थ जाय ॥<॥। 
घत्ता 
सिर-क्रम-करोरु छस्खण्डद जाउ सिलीसुह-छप्परिड । 
लक्खिलइ सुहड्ड पढन्तठ ण भूअहें वलि विक्खिरिउ ॥९॥ | 
[१४] 


ज॑ विणिहय हत्य-पहत्थ वे वि। थिड राच्रणु मुहं कर-कमल देवि ॥१॥ 
ण सत्त-महागठ गय-विसाणु । _ ण चासरे तेय-चिहीशु भाणु ॥२॥ 
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एक और बाणसे उसने ध्वजको छिन्न-भिन्न कर दिया, और 
एक दूसरेसे शत्रुको वक्ष स्थरूमें घायछ कर दिया। इधर, 
युद्धमार उठानेमें समर्थ वे दोनों नील ओर श्रहस्त भी आपसमें 
भिड़ गये । दोनों ही कद्ध थे, दोनों ही प्रचण्ड थे, दोनोंकी 
बाहुएँ पुछकित हो रही थीं। प्रहस्तने नीछको छछकारा, “एक 
ही आदमी पर प्रह्मार कर जयलक््मी आहिंगन दे, चाहे रामको 
या रावणको ॥ १-६ ॥ 

[ १३ ] यह सुनकर नीछ घबड़ाया नहीं । उसने अपना चण्ड 
वेग तीर उसपर छोड़ा । वह डोरीके धर्मसे छूटकर उसी प्रकार 
सरसराता चला, जिस भ्रकार विधनशीछ चुगलखोर दूसरोंके 
पास जाता है। परन्तु रथमें बैठे हुए गजध्बजी क्रद्ध प्रहस्तने 
उस तीरके, छह तीरोंसे छह टुकड़े उसी प्रकार कर दिये, जिस 
प्रकार महामुनियोंने शास्त्रोंमें धरतीको छह खण्डोंमें विभक्त 
किया है। तब नीलने चौबीस ओर तीर छोड़े जो एकके अनु- 
क्रममें दो दो बाण उसके पास पहुँचे | दो बाणोंने उछलते हुए 
हाथीको घायल कर दिया, दोने सारथीकों, ओर दोने 
फहराती हुई ध्वजाको छिल्न-भिन्न कर दिया। एक तीरने रथ 
ओर दूसरेने कवचको नष्ट कर द्या। एकने धड़कों और 
दूसरेने हृदयकों छिन्न-भिन्न कर दिया। उसके दोनों हाथ और 
पॉव भी कट गये। उसकी मोत निकट आ पहुँची। तीरोंसे कट 
कर उसके सिर पेर हाथ और वक्षस्थलूके छह टुकड़े हो गये । 
धरती पर बिखरा हुआ वह सुभट ऐसा छग रहा था सानो 
भूतोंके लिए बलि बिखेर दी गयी हो | १-०॥ 

[ १४] जब हस्त ओर प्रहस्त दोनों मारे गये तो रावण 
अपना कर-कमल माथे पर रखकर बैठ गया। वह ऐसा छग 
रहा था सानो दन्‍तविहीन महागज हो, या मानो दिनमें तेज 


<० * पठमचरिउ 

ण॑ णी-ससि-सूरठ रवण-मग्यु ।. ण॑ इन्द-पडिन्दु-विमुण्ु सग्यु ॥शे॥ 
ण॑ मुणियर्र पह-पर लोय-चुछ ।.. ण कुज्ड-कच्बु छक्सण-विमुझ ॥४॥ 
विंठ बलु वि णिस्जमु गलिय-गाड। राहव-वलु परिवद्धिय-पयावु ॥५॥ 


एत्तत स-पडह णीसए सझ । एत्तह अप्फालिय तूर-लक्ख ॥६॥ 

एत्तह बले हाहाफास सरट् । एक्तहें पुणु जयजय-सइ घुद्द ॥७॥ 

एपहें प्रि वर्ण अत्थमिड मित्तु । ण हत्य-पहत्थहँ तणठ मित्तु ॥4॥ 
घतत्ता 


जुज्मन्तहें चेण्णि त्रि सेण्णई स्यणिएँ णाईँ णिचारियहें । 
भूऐेहि स हें भू अ-सहासई रणें मोयणें हदारियह ॥९॥ 
७ 


[ ६२, वासट्टिमों संधि ] 


पाडिए हस्वें पहत्धें बल वे वि परियत्तड्ट । 
णाहें समत्तएँ कर्ज मिहुणई णिसुडिय-गत्तहँ ॥ 


(१) 
गए रागणें णिय-मन्दिरें पदटडे । हरि-हलहरें रण-बाहिर णिविद्वे ॥१॥ 
तहिं अपसरे जग विस्विण्ण-णामु । जाफारिड णल-णील हिं रामु ॥२॥ 
तेण परि बहु-र्यण-समुज्जलाई । हिण्णई णीलहों मणि-कुण्डलाई ॥ ३॥ 
हरसरहों थि सडठडु समि-देब-मिण्णु। जो रामउरिहिं जक्पेण दिण्णु ॥४॥ 


ज़॒येब्रिपठुस्निय राष्देण।. पत्मद्ु बूहु किड जम्बबेण ॥«॥ 
णर दाहिणेण हय उत्तरंण । गग्न पुब्चे रह अवरचणेण ॥६॥ 


विरद्यई शिमाणहें गयण मर्से ।  थिय हरि-हल्हर सीहासणरगं ॥०॥ 
देवहु मि अच्छेड अमेठ बूहु।. ण॑ धिड सिलेवि पत्चमुहु ज हु ॥4॥ 


बासट्टिमो संधि 


रहित सूर्य हो, मानो सूय चन्द्रस विद 
इन्द्र और प्रतीन्द्रसे रहित स्वर्ग हो, एकेसेए-:कऋ 

शंख निःशव्द थे, और दूसरी ओर छाखों तूय बज रहे थे। 
एक ओर सेनामें हाह्याकार मचा हुआ था, दूसरी ओर 
जय-जय ध्वनि गूँज रही थी । इस ओर आकाशमें सूरज डूब 
गया, मानो वह हस्त ओर प्रहस्तका मित्र था। छड़ती हुई वे 
सेनाएँ रातमें भी नहीं हट रही थी। सैकड़ों भूखे भूत युद्धमें 
भोजनके लिए एक दूसरेको पुकार रहे थे ॥ १-९॥ 

छ 





हर 





बासठवीं सन्धि 


हस्त ओर प्रहस्तके मारे जाने पर, दोनों सेनाएँ अलूग- 
अलग हो गयीं । ठीक उसी तरह, जिस तरह काय पूरा हो 
जाने पर शिथिलूशरीर, दम्पति अछग हो जाते हैं । 

[ १] रावणने अपने आवासमें प्रवेश किया। राम ओर 
लक्ष्मण भी, युद्धभूमिसे बाहर आ गये। ठीक इसी समय 
विश्वमें विस्यातनाम नछ-नीलने आकर, रामका अभिवादन 
किया । रामने भी नीलको बहुरत्न मणियोंसे समुज्ज्वल मणि 
कुण्डल प्रदान किये। दूसरे नछको भी मणियोंके प्रकाशसे 
चमकता हुआ मुकुट दिया । यह मुकुट रामपुरीमें उन्हें यक्षने 
भंट किया था। राम जब उन दोनोंका सत्कार कर चुके तों 
जास्बवने पंचव्यूहकी रचना की। मनुष्य दाँये तरफ थे, ओर 
अइब बाये तरफ। गज पूर्व दिशामें और पर्चिम भागमें रथ 
खड़े थे। उन्होंने आकाशमें विमानोंकी रचना कर डाली | राम 
ओर रक्ष्मण सिंहासनके अग्रभाग पर विराजमान थे। वह 
व्यूह देवताओंके लिए भी अभेद्य था। ऐसा जान पड़ता था 

ह 
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चघत्ता 
तात्र रणज्रण-मज्झे पुणु पुणु सिच फेक्कारद । 
'रामण दुज्जड रामु णाई समासएऐ बारइ ॥५९॥ 
|] 


कत्थ वि सिवर का वि कछुणु लवह । 'रणु थोचउ जद अण्णु वि हवह!। ।१॥ 
कत्थ वि सिंव का वि समछियद । ण जोअइ "को मुठ को जियह ॥२॥ 
कृत्थ वि सित्र खुदढहों डीण सिरे । विवरोक्‍्खएँ अण्णुएं भुत्ति करें ॥३॥ 

कत्थ वि सिव चुम्वह मुह-कसलछु | ण पोढ-विलासिणि अइर-दुछु ॥0॥ 
कत्यथ वि सिव सडहों छेइ हियठ । पुणु मेल 'मरु अण्णह हियउ' ॥णा। , 

क॒च्य वि रणें भूमहुँ कछहणठ । 'सिरु तुज्छु कवन्धु महु त्तणढ हद 
अड्मिड॒द अण्णु अण्णेण सहुँ। एड भद्ठु आवग्गठ देहि महु' ॥७॥ 
अण्ण बुच्चद 'खण्डुति ण तठ। छुड्ड एक्कू गासु महु होड गठ' ॥८॥ 


घत्ता 


भूअहूँ मोअण-छीकू. रामहों वयणु समुजछ । ._ 
सीयहें मर्ण परिभोसु._ णिसियर-वलहों अमद्छु ॥९॥ 


[३] | 
ज णिसुणिड हत्थु पहत्थु हट । णलू-णील-सरें हिं तम्वारु गड ॥7॥ 
त पलय-फालछु जोवत्थियड । पुरं द्वाद्दकारु समुत्यियड ॥२॥ 


ण॑ पक्खिउलछेण विमुक्क रडि। . ण णिवडिय महिहर-सिहरें तडि ॥2॥ 
त णउ घर जेत्थु ण रब धण । उब्सिय-कर घाहाव्रिय-चयण ॥8॥ ' 


ग्र 


बासट्टिमोी संधि ८ड्े 


मानो सिंहोंका झुण्ड हो | इसी बीच, युद्धप्रांगणमें सियार बोलने 
लरूगा, मानो बह संकेतमें कह रहा था “हे रावण, तुम्हारे लिए 
राम अजेय है” ॥ १-९॥ 


[२] कहीं पर सियारिन करुण क्रन्दव कर रही थी “यदि 
युद्ध आज थोड़ी देर ओर हो, तो अच्छा है।” कहीं पर एक 
ओर सियारिन छिपी हुई थी, मानो वह देख रही थी कि कोन 
मरा हुआ है, ओर कौन जीवित है। एक और जगह, ख्गाली 
एक सुभट पर कूद पड़ी, मानो वह दूसरेके पीठ पीछे भोजन 
करना चाहती थी | कोई सियार किसी सुभटका मुखकमर् इस 
ग्रकार चूम रहा था, मानो ग्रोढ़ विछासिनीका अधरदछ हो ।” 
कहीं पर सियार योद्धाका हृदय निकाछता ओर फिर उसे छोड़ 
देता, यह जानकर कि वह दूसरेका है। कहीं युद्धमें भूर्तोंका 
संघप छिड़ा हुआ था। एक कहता, “सिर तुम्हारा ओर घड़ मेरा 
है।” एक दूसरा किसी ओर से भिड़ जाता ओर कहता, “यह 
पूरा योद्धा मुझे दो ।? तब दूसरा कहता, “नहीं इसका एक 
टुकड़ा भी नहीं दूँगा, यह हाथी तो मेरे लिए एक कौर ( ग्रास) 
होगा” भूत-प्रेतोंमें इस प्रकार भोजनलीछा मची हुई थी । राम 
का मुख तेजसे उद्दीप्त था। सीता मन ही मन संतुष्ट थी। केवछ 
निशाचरोंकी सेना में, असगछ दिखाई दे रहा था ॥१-६॥ 


[३ ] निशाचरोने जब सुना कि हस्त ओर ग्रहस्त अब इस 
दुनियामें नहीं है, नल ओर नीलके अस्त्रोंसे उनका विनाश हो 
गया, तो जेसे उनमें प्रछयकाछ सच गया, लंका नगरीमें हाहा- 
कार होने लगा । उस समय ऐसा लगता था मानो पश्षि-समूह 
आक्रंदून कर रहा हो, या पहाड़ पर गाज (बजञ्र) आ गिरी हो।”? 
एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमे धन्या नहीं रो रही हो, वह 
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सो णउ सडु जासु ण अ्ढे वणु॥ सो णठ पहु जो णड विसण-सणु ॥०७ 
सो णउ रहु जो'ण वि कष्पियय। सो णड हड जो ण वि सर-मरिउ ॥ ६॥ 
सो ण वि गड जासु ण असि-पहरु। सो ण वि हरि जो अमग्ग-णहरु ॥७॥ 


जणणें एम कणम्तें परिद्वियएँ । दुक्‍्खाउरें णिद्ा-वसिकियए ॥०८॥ 
घत्ता 
अद्वरत्ते पडिव्ण्णे विज्ञाहर-परमेसरु । 
पुर पच्छण्ण-सरीरु समइ णाईं जोगेसरु ॥९॥ 
[४] 
पप्फुछिय-कुबचलय-दुलू-णयणु ।. करवार-मयहूरु दृहवयणु ॥१॥ 
आहिण्डइ रयणिहि घरेंण घर ।. पेक्खहुँ को केहउ' चचइ णरु ॥२॥ 
पइसइ अच्चन्त-मणोहरईं । पवरहद वर-कामिणि-रइहरदई ॥३॥ 
जहिँ सुरयारम्भु णद्-सरिसु । जिह त तिह तिं (?)वड्डिय-हरिसु॥ ४॥ 


जिह त तिह भू-सहुर-वयणु । जिह त तिह चल-चालिय-णयणु ॥ण॥ 
जिह त तिह आयडिठ्य-गहरू। जिह त तिह उग्गामिय-पहरु ॥६॥। 
जिह त तिह गरू-गम्मीर-सरू।. जिह त तिह दरिसिय-अज्ञहरु ॥७»॥। 
जिह त तिह करण-वन्ध-पठरु । जिंह ठ तिह् उन्द-सइ-गहिरु ॥4॥ 


घत्ा 


पेक्खेंवि सुर्यारम्भु णद्ृहों अणुहरमाणड । 
सीय सरेवि दसासु परिणिन्द्‌इ अप्पाणड ॥९॥ 


बासट्टिमो संधि ८ 


दोनों हाथ ऊपर कर दृह्ाड़ मार कर रो रही थी। ऐसा योद्धा एक 
भी नहीं था जिसके शरीर पर घाव न हो, एक भी ऐसा राजा 
नहीं था जिसका सन उदास न हो, एक भी ऐसा रथ नहीं था 
जो टूटा-फूटा न हो, जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो और तीरोंसे न 
भरा हो ।” एक भी हाथी ऐसा नहीं था, जिसपर तलवारका 
आघात न हो। ऐसा एक भी अहृब नहीं था जिसके नख न 
हूठे हों । इस प्रकार बहुत रात तक, वे करुण बिलछाप करते 
रहे, ओर बादमें वे गहरी नींदमें हब गये | जब आधी रात हुई 
तो विद्याघरोंका राजा, गुप्तभेषमें नगरमें घूमनेके लिए निकला, 
मानो योगेहवर ही हो ।” ॥१-९॥ 


[४] उसके दोनों नेत्र खिले हुए थे। तलवारसे रावण 
भयंकर दिखाई दे रहा था। राज्रिमें वह घरों घर घूम रहा 
था यह जाननेके लिए कि कोन मेरे विषयमें क्या विचार रखता 
है। कहीं पर वह सुन्दर कामिनियोंके अत्यन्त सुन्दर कीड़ाग्रहों 
में घुस जाता। वहाँ नटोंकी तरह सुरत क्रीड़ा प्रारम्भ हो रही 
थी । नटलछीलाकी ही भांति इनमें उत्तरोत्तर आनन्द बढ़ 
रहा था। नटलीलाकी तरह इसमें मुख ओर भौंहें टेढी हो रही 
थीं | नटठीलछाकी भाँति इसमें पेर ओर आँखे चल रही थीं | 
नटलीछाकी भॉति, इसमें भी नख बढ़े हुए थे। नटछीछा की 
भॉति इसमें भी प्रहरका उदय हो गया था। एकका स्वर 
गम्भीर हो रहा था, दूसरेका तीर, एकमें हाथ बँबे हुए थे ओर 
दूसरेमें बाजूबन्द थे। नटलीछाकी भाँति बह सुरत छीलछाके 
भी स्वर ओर बोछ गम्भीर थे। नटलीलाके ही अनुरूप सुरत 
क्रीड़ाके प्रारम्भको देखकर रावणकों अचानक सीतादेवी की 
याद हो आयी और वह अपने आपको कोसने छगा ॥१-०॥ 
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[] 
थोवन्वरु जाव परिव्ममइ । सहुँ कन्तएं को वि वीरू चचइ ॥१॥ 
'सुन्दरि मिग-णयर्णे मराक-गईइ । . तत पहु-पसाड कि चीसरइ ॥२॥ 
त पेसशु त ओलश्गियड । त जीविय-दाणु अमग्गियड ॥श॥ 
ते उच्चासण-सणि-वेयडिउ । त सत्त-गइन्द्‌-सन्धें चडिउड ॥॥ा 
त मेहल्ु त कण्ठाहरणु । त चेलिउ त जे समालहणु ॥५॥ 
त फुछ सहत्थें तम्बोल । त असणु सु-परिमछ कच्चोल ॥६॥ 
त चीरू भारु चामीयरहों। अचर वि पस्राय लह्लेसरहों ॥७॥ 
एयहुँ जधु एक ण आवडइ । सो सत्तर्में णरयण्णर्वं पडइ ॥2॥ 
घत्ता 


तहाँ उवगारहों कन्तें... णिक्षठ क्रमि महाहवें। 
लावमि वण्ण-विचित्त थरहरन्त सर राहवें' ॥९॥ 


[६] 


त॑ णिसुर्णेवि गउ रावणु तेत्तह ।. मन्दोअरि-जणेर मउ जेत्तहेँ ॥५॥ 
जालू-गवक्खऐ थिउ एकन्तएँ । . णिसुड चबन्‍्तु सो वि सहुँ कन्तऐँ॥ २ ॥ 


'र्णे विहाणें सईँ एड करेवड।. व वड्डु प्फर-जूउ रसेवड ॥३॥ 
दारुणु रण-कढित्तु सण्डेवड । जीविड विसरिसु ठडछु उवेवड ॥४॥ 
चाउरड्ु वलु चउ-धघुर देवी । जाणइ खडिया-ज्ुत्ति रूएवी ॥५॥ 
पडिकत्तड रहवर ताडेवा । हय-गय-जोह-छोह पाडेवा ॥६॥। 
खग्ग लट्टि करें कत्ति करेवी | जयसिरि-लोह दीह कड्ढेवी ॥७॥ 


सुहड-कवन्धु लेक्खु पिण्डेवड । जीवगाहि रिंड-गहणु रूएबड ॥<॥॥ 
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[५] रावण थोड़ी ही दूर पर गया था कि उसले देखा कि 
कोई योद्धा अपनी पत्नीसे कह रहा है, “हे हिरणके समान 
नेन्रोंचाली हंसगति सुन्दरी, क्या तुम स्वासीके प्रसादकों भूछ 
गयीं । चह सेवा, बह चाकरी, वह अयाचित जीवनदान, मणियों 
से जड़ित वह ऊँचा आसन, वह मत्तगजोंके कन्धों पर चढना, 
चह मेखला, वह कण्ठका आमूपण, वे वस्त्र और बह सत्कार | 
अपने हाथसे फूछ और पान देना | चह भोजन और सुवासित 
कचौड़ी, वह वस्त्र ब भारी सोना | इसके अतिरिक्त और कई 
प्रसाद लंकेटबरके मेरे ऊपर है। जो इनमें से एककों भी नही 
मानता, निई्चय ही बह सातबे नरकमें जायगा। हे रमणीये, 
मै उसके उपकारका प्रतिदान युद्धमें चुकाऊँगा | रामके ऊपर मे 
रंगविरंगे थराते तीर बरसाऊंगा ॥१-९॥ 


[६ ] यह सुनकर, रावण चहाँ गया, जहाँ मन्दोदरीका 
पिता सय था। जालछीदार गवाक्षके पास बैठकर, वह चुपचाप 
सुंनने लगा कि मय अपनी पत्नीसे क्या कह रहा है । वह अपनी 
पत्नीसे कह रहा था, “हे प्रिये, कल में बहुत बडा जुआ ( सफर 
यूत ) खेढूँगा। भयंकर रणयत ( कडित्त) रचाऊंगा ओर उसमें 
अपने अमूल्य जीवनकी बाजी छगा दूँगा। चार दिशाओंमें 
चतुरंग सेनाको छगा दूँगा, खड़िया मिट्टीसे ठकीर खीचूँगा, 
( खडिया जुत्ति ), मै झन्रुके श्रेष्ठ रथोंकों आहत कर दूँगा, 
गज, अइब ओर योधाओंमें क्षोभमकी छहर उत्पन्न कर दूँगा, 
तलवार रूपी पॉसा ( कत्ति ) अपने हाथमें लेकर, जयश्री की 
एक लम्बी लकीर खींच दूँगा। सुभटोंके घड़ोंको इकद॒ठा करूँगा, 
ओर शत्रुओंको इस प्रकार दबोचूँगा कि उनके ग्राण ही न रह 
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चनत्ता 
दण्डासहिड कियन्तु लछुदड लीह पिसुण-यणहों । 
पर-वलु जिणबि असेसु अप्पेवठ दहवचयणहाँ ।।९॥ 


[७५] 
त णिप्तुर्णेंवि रावणु तुट्-सणु । सश्लल्लिउ मारिच्व्हों सवणु ॥१9॥ ' 
पच्छण्णु परिट्विउ पवर-भुठ । सहेँ कनन्‍्तएं सो वि चवन्तु सुड ॥२॥ 


'कलछएँ सोणिय-सम्मज्णएँ । पइसेवउ सह रण-मज्ज णएँ ॥३॥ 
रह-गय वढिढ्य-गन्धामरूएँ । वर-असिचर कछ्ल-थामरूएँ ॥४॥ 
णरवर-विहुरड्-मद्ज-करणं ।._ जस-उच्बहणैं वहु-मछ-हरणें ॥५॥ 
जयलरूच्छि-ह रिह-विहू सियएँ । समरद्गणें कुण्ड-पदीसियए ॥ ६॥। 
परवल-जलोहें मेछावियएँ। पहरण-दुवग्गि-सन्तावियएँ ॥७॥। 
भूगोयर-रुहिर-तोअ-सरिएँ। असिधारा-णियरें पत्रित्थरिएँ ॥८॥। 


घत्ता 

वइसेंवि करि-सिर-वीढें. ण्हामि परएऐ णीसह्ूड । 

जेण ण हुक्कइ कन्तें जम्में वि अयस-कलझक्लउ” ॥५९॥। 
[«< ] 


त णिसुर्णंवि वयणु अद्यावणु । सुअ-सारणहें घरदईं गउ रावणु ॥१॥ 
एके ठुत्तु घुरठ णिय-मजहें ।_ 'कलऐएँ चडमि कन्तें रण-सेजहें ॥२॥ 
भुगण-चयहों मज्झें विक्खायहें | उाउरइ-साहण-चडउपायहें ॥३॥ 
गयवर-गत्त पईहर-गत्तहेँ । अन्त-छलन्त-सुम्ब-सज्ुत्तहें ॥8॥ 
हडड-रुण्ड-विच्छड्डत्थरियहें ।. करि-कुम्मोचहाण-वित्थरियहें ॥॥५॥॥ 
जस-वडाय-हत्यिणिया-रूढहें । वारण-मत्तवारणालीढहें” ॥६॥ 
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जायें। मैं दण्ड सहित साक्षात्‌ यमराज हूँ। मैं शत्र॒ुओंके राजा- 
का नाम तक सिटा दूँगा, और समस्त शत्रु सेनाको जीतकर, 
रावणको भेंट चढा दूँगा ।” ॥ १-६॥ 

[७] यह सुनकर, रावण सन ही सन प्रसन्न हुआ। वह 
सारीचके घरकी ओर सुड़ा। विशालबाहु वह, पीछे जाकर 
खड़ा हो गया । उसने सुना कि मारीच अपनी पत्नीसे कह रहा 
था, “कल मैं रक्तरंजित युद्धसागरमें रणस्नान करूँगा। उस 
ससुद्रमें रथ ओर गजोंसे गन्ध बढ रही होगी | उत्तम तलवारों 
के छोहेसे जो बहुत बिस्तीण है। जिसमें नर-श्रेष्ठोंके अंग कट- 
पिट रहे हैँ, जो यशाकों उखाड़ देता है, ओर बहुत सी बुराइयों 
का अन्त कर देता है। जयश्री की हल्दीसे जो विभूषित हे । 
जिसमें बड़े-बड़े कुण्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शत्रुसेना रूपी 
समुद्र आ मिला है, जिसमें प्रहारोंका दावानलछ शान्त हो जाता 
है। विद्याधरोंके रक्तते, जो भरा हुआ है, ओर तलवारकी 
धाराओंसे भरपूर जो बहुत विशाल है। ऐसे उस विद्ञाल रण 
समुद्रमें, हाथीकी पीठपर बैठकर में कल स्नान करूँगा। हे प्रिये, 
जिससे मुझे इस जन्ममें अयशका कलंक न छूगें ॥। १-९ ॥ 

[८ ] इन ऋर वचनोंकों सुनकर, रावण सुत-सारणोंके घर 
गया। उनसें-से एक अपनी पत्नीके सामने कह रहा था, “हे 
प्रिये कछ मै रणकी सेजपर चढ़ेंगा, उस सेज पर जो तीनों 
लोकोंमें विख्यात है, चारों सेनाएं जिसके चार पाये हैं । उत्तम- 
उत्तम गजोंके शरीर, जिसकी लम्बी आकृति बनाते है। उसकी 
सेजके बीचमें सुन्दर हिलती हुई डोरियाँ छटक रही होंगी। 
हड्डियों ओर धड़ोंके समूहसे आक्रान्त गजकुम्भोंके तकिये 
जिसमें भरे पड़े है। जिसमें यशकी पताका लिये हुए छोग हथ- 
नियों ओर मतबाले गज़ों पर आरूढ हैं।” एक और ने कहा, 
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अण्णेक्केण बुच्तु 'सुणु सुन्दरि । गुरूणियम्वें वियड-उरें किसोअरि ॥७॥8 
रहवर-गयचर-णरवर-वलियहें । धय-तोरणहें समर-वाहलियहेँं ।4॥ 


घत्ता 


असि-चोचाण रएवि हणुहणुकारु करेंबउ। 
कल्लएँ सुहड-सिरेहि मई पझिन्दुऐण रसेचड” ॥९॥ 


[९] 
दुब्वार-वहरि-विणिवारणहुँ।_त वयणु सुर्णेबि सुभ सारणहु ॥१॥ 
स-कलत्तहों गहिय-पसाहणहाँ । गड मन्दिरु तोयद्वाहणहाँ ॥२॥ 
थिउ जाल-गवक्‍्खएऐँ बइसरेंवि। ण क्सरि गिरि-गुह पहसरवि ॥३॥ 
णिय-णन्दुणु गरूगजन्तु सुड । वयणशुब्मडु रहसुब्मिण्ण-भुड ॥४॥ 
धणिय लील कन्तें तठ दक्खबसि | हें कछएऐ रण-चसन्तु रवसि ॥७०॥ 
रिउ-सोणिय-घुसिणें-चच्चियठड । सज्जण-चच्चरि-परिअश्वियड ॥६॥ 
जपु देमि विहज्जेंवि सुरवरहें। जम-वरुण-कुचेर-पुरन्दग्हुं ॥७॥ 
रावण-मण-णयण-सुहावणिय । दावमि दणु-दवणा-सज्षणिय ॥4॥ 


चत्ता 


करि-कुम्म-व्थल-बीढें. असि बार-त्ती सन्ध्सि । 
लक्खण-राम-सरेहि. छणेँं हिदोला वन्धमि' ।९॥ 


[१० ] 
त वयणु सुर्णेवि घणवाहणओं । दुजजयहाँ अणिट्ठिय-साहणहों ॥॥१॥ 
गठ रावणु पर-मण-उरृहणु । जहिं जम्बुमालि पइजारुदणु ॥२॥। 
तेण वि गछगब्निउ गेहिणिहें । सीहेण व अग्गएँ सोहिणिह ।॥॥३॥। 


बासट्टिमी संधि ९१ 


सुन्दरी सन, सचमुच तुम्हारे नितम्ब भारी हैं, डर विशाल है 
और उदर क्षीण है । निश्चय ही, में कल युद्धके मेदानमें खेल 
रचाऊँगा | उस मेदानमें जो श्रेष्ठ अइवों, गजों ओर मनुष्योंसे 
खचाखच भरा है, ओर ध्वज-तोरणोंसे सजा। “डस युद्धके 
मेदानमें, में सचमुच तलवाररूपी चोगान छेकर, हुँकारोंके 
साथ, शत्रुसिरोंकी गेदोंसे खेल खेलूँगा” |॥१-९॥ 

[ ६ ] हुवौर शत्ञोंकोी हटानेमे समर्थ सुत-सारणके चचन 
सुनकर रावण वहाँ गया जहाँ तोयद्वाहनका प्रासाद था। वहाँ 
वह अन्तःपुरके साथ सजधज कर वंठा हुआ था। बह गवाक्ष- 
के जालमें जाकर ऐसा बेठ गया, मानो सिंह गिरिशुद्यामें घुस- 
कर बेठ गया हो | रावणने अपने ही वेटेको कहते हुए सुना | 
उसके वचन अत्यन्त उदुभट थे, ओर हूपसे उसकी भुजाएँ 
फड़क रही थी | वह कह रहा था, “प्रिये, मे तुम्हें अपनी छीला 

का प्रदान बताऊँगा। कल मै युद्धरूपी वसन्‍्तमें क्रीड़ा करूँगा। 
शत्रुके रक्तकपूरसे अपनेको भूपित करूंगा. और सज्जनोंके 
साथ चांचर खेल खेलेंगा, यस वरुण कुबेर इन्द्र आदि बड़े-बड़े 
देवताओंको नष्ट कर यश लेगा। रावणके सन ओर नेन्नोंको 
अच्छी छगनेवाली सीतादेवी उसे दिलाऊंगा। हाथियोंके 
गण्डस्थछोंके पीठपर असिरूपी वरांगनाका सन्धान करूँगा, 
ओर  बादलोंमें राम-छक्ष्मणके तीरोंसे हिंदोल ( झूलछा ) 
बनाऊँगा ॥९-६॥ 

[९० ] अजेय ओर अनिर्दिष्ट साधन मेघवाहनके ये वचन 
सुनकर रावण वहाँ गया, जहाँ दूसरेके मनका रसण करनेवाला 
जस्बुभाली क्ृतप्रतिद्ष बेठा हुआ था। वह भी अपनी पत्नीसे 
गरज कर इस प्रकार कह रहा था, मानो सिंह सिंहनीसे कह 
रहा हो। उसने कहा, “हे सुन्दरी, सुनो कल से क्‍या करूँगा 


।॒ 
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सुथु कन्तें कछें काई करसि । 
सजन्त-मत्त-मयगलरू-घर्ण हिं । 
वन्दिणेंदिं लच॒न्तें हिं वप्पिह हिं । 
रहवर-पवरव्भाडस्परें हिं । 


छत्त-चलाया-पनिति 
वरिसमि सर-धारेहि 


त णिसुर्णेतरि गउ लक्केसु तहिं । 
तेण वि गलगज़िड णिय-सवर्णे । 
हें कल्एँ पछय-हुआसु घणें । 
पहरण-सिप्पीर-पहर-पउरे । 
भ्रुवद॒ण्ड-चण्ड-जालछोलि-धरें । 
समणहर-कामिगरि-लय-वेलहल । 
इय-गय-ब्रणयर णाणाविहएँ । 
उत्तट-तुरनज्ञम-हरिण-हरें । 


तहिं हर्डे पछथ-दुव ग्गि 
पर-वलू-काणणु सब्धु 


जिद खय-पाउसु तिह उत्थरसि ॥8॥ 
दडि-ददइर-मेरी-वरहिणें हि. ॥॥७॥। 
पहरण-दुब्बाएँ हि वहु-विहेँ हिं ॥६॥ 
अखिवर-विज्ललें हिं भयकूरें हि ॥॥०॥॥ 


घतता 


धणु-सुरधणु द्र्सिन्त । 
पर-चव्लें पलछउ करन्तड” ॥॥4॥ 


[$१$ ] 


स-कलत्तड इन्द्‌इ-राडउ जहिं ॥१॥ 
णावइ खल-जलूहरेण गयणें ॥२॥ 
छग्गेसमि राहच-सेण्ण-वर्णं ॥३॥। 
दुद्धर-गरचर-तरुत् र-णियरें ॥४॥ 
करयल-पछव-णह-कुसुम-मरें ॥५॥। 
छत्त-द्य-सुक्क-रुक्ख-वहलें ॥६॥ 
रिउ-पाण-ससुड्डाविय-विह ऐ ॥ ७॥ 
हरि-हलहर-वर-पव्वय्र॒ सिहरें ॥८॥ 


घतता 


कछएऐँ वर्ण रूग्गेसमि । 
छारहों पक्षु करेसमि! ।॥९॥ 


[ १२ ] 


त॑ वयणु सुर्णेत्रि सल्नल्लु तहिं। मह कुम्मयण्णु णिय-सवर्णे जहिँ ॥१॥। 


तेण वि पवुत्तु 'हे हंसगह । 


कल्लए रण णहयलें माणुव॒ह ॥२॥ 


बासट्िमो संधि ९३ 


कल मैं क्षयकालको वषोकी भाँति उूँगा। उसमें मतवाले मेघ 
डूबते-उतराते होंगे, उनचकी आवाज दडि, दढ़र, भेरी ओर सांरु 
की ध्वनि के समान होगी। प्रशस्त गान करनेवाले चारणोंकी 
जगह उसमें पपीहे होंगे। उसमें हथियारोंकी विविध हवाएँ 
चल रही होंगी। रधवर घनघटाओंका काम देगे। वह पावस, 
तलवारोंकी बिजलियोंसे सचमुच भयंकर होगा। छत्र उसमें 
बगुलोंकी कतारकी भाँति छगते है, और धनुष इन्द्र धनुषकी 
भाँति। तीरोंकी बोछार कर मै शन्नुसेनामें प्रढय मचा दूँगा 
॥९-८॥ 

[११ ] यह सुनकर लंकेश वहाँ गया, जहाँ पर इन्द्रजीत 
अपनी पत्नीके साथ था | वह भी अपने भवनमें ऐसे गरज रहा 
था, मानो आकाझमें दुष्ट सेघ गरज रहे हों। वह कह रहा 
था, “कल में राघवके सैनिक बनमें प्रठयक्ी आग बन 
जाऊँगा। भ्रहरण सिप्पीर और ग्रहरोंसे महान्‌ उस बनमें दुधर 
मनुष्योके पेड़ होंगे, जो भुजद॒ण्डोंकी शाखाएँ धारण करता है। 
जो हथेलियों और अँगुलियोंके कुसुमोंसे पूरित है, सुन्दर ख्लियों 
की छताओं और बिल्वफलछोंसे युक्त है। छत्च और ध्वजाएँ 
जिसमें रूखे पेड़ हैं। अहइब ओर गज तरह-तरहके वनचर 
हैं, और जिसमें शत्रुओंके श्राणरूपी पंछी उड़ रहे हैं। त्रस्त 
अर्बरूपी हरिण जिसमें हैं। ओर जो राम एवं रूमणरूपी 
शिखरोंसे युक्त है। ऐसे उस सघन बनमें मै कल प्रछयकी आग 
लगा दूंगा । और समस्त दन्नुरूपी वनको खाक कर दूँगा।१-९॥ 

[१२ ] यह वचन सुनकर, रावण वहाँ गया जहाँ योद्धा 
कुम्भकर्ण अपने भवनमें था। वह भी अपनी पत्नीसे कह रहा 
था, “हे हंसगति भानुमती, कल युद्धरूपी आकाहमें ज्योतिष 
चक्र बच जाऊंगा, एकदम दुर्दशनीय, भयंकर ओर अगसम्य | 
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दुष्पेक्सु मयकूरु दुष्पगठ । सईं होसमि जोइस-चक्क हर्ड ॥३॥ 
करिकुम्म-कुम्भु कोवण्ड-धणु । दुष्बार वार-वारुत्वहणु ॥४॥ 
णरवर-णक्खत्तु गइन्द-गहु । भड-रुण्ड-खण्ड-राली-णिवहु ॥५॥॥ 
अव्भिद-जोह-सामन्त-दिणु । सिरिदिद् (?)-गयासणि दडढ-दिणु ॥६॥ 
साहण-उत्तर-दाहिण-अयणु । अण्णण्ण-महारह-सड्डमणु ॥७॥। 
दहसुह-विडप्प-आरुट्ट-मणु । हरि-हलहर-चन्द-सूर-गहणु ॥॥८॥ 


चत्ता 
रह गय घट्टन्तु हड पुणु कद्दि मि ण सण्ठमि । 
सब्वहों पल करन्तु घधूमकेउ जिह उद्बमि! ॥९॥। 

[ १३ ] 


भड-वोक्उ णिसुर्णेत्रि दृहदवयणु । हरिसिय-भ्ुड पपफुछिय-णयणु ।॥।१॥ 
अप्पड सिद्ञारें वि णीसरिड । छह्ुु णिय-अन्तेडरें पहसरिड ॥२॥ 


णेडर-झड्लार-घोर-स रए । कच्ची-कलाव-रड्डो लिएएं ॥ ३॥। 
मणि-कडय-मउड-चूडाहरणं ।. सिय हार-फार-मारुव्वहणें ॥4॥ 
कुण्डल-केऊर-विहू सिय एं । विव्मम-विलास-अहि विछखियए ॥७॥ 
ससि-मुद् मिग-णयणें इस-ग्मणं। ण ससछ पहट्ठठ मिसिणि-वर्णे ॥६॥ 
खुम्बन्तु वराणण-सयदलदईँ।. कप्पूर-दूरगय-परिमकहँ ॥७॥ 
उक्कोवण-केसर-णिय र-चसु । गेण्हन्तड रय-मयरन्द-रसु ॥“॥ 

पहु एमन्तेडरें परिममिड । सुविहाणु माणु ता उग्गमिड ॥९॥ 

घत्ता 


दृत्थ-पहत्यहेँ जुज्झें मड-सडएहि ण घाहउ । 
णाईं पडीवउ काले मोयण-कड्ड एं आइउ ॥१०॥ 


बासट्टिमी संधि ढ्‌्ज 


गजकुम्स उसमें कुम्भराशि होगी, घनुष, धनराशि, वह धनुष 
जो दुरबार तीरोंको धारण करता हे, मनुष्य श्रेष्ठ जिसमें नक्षत्र 
होंगे | गजेन्द्र, भव ओर योद्धाओंके धड़ोंके खण्ड राशिके समूह 
होंगे। लड़ते हुए योधा ओर सामन्‍्त दिन होंगे एवं सेनाएँ 
उत्तरायण और दक्षिणायनकी जगह ससझिए। तथा महारथों- 
को संक्रमणकाछ समझना चाहिए। रावण करद्धमन राहु है । 
राम और रूक्ष्मण रूपी सूर्य-चन्द्रका ग्रहण होगा । अइब ओर 
रथ टकरा जायेगे, परन्तु में कही भी नहीं ठहरूँगा, मै धूमकेतु 
. की तरह उठूँगा ओर सबका नाश कर दूँगा ॥१-०॥ 

[१३ ] उस योद्धाके ये शब्द सुनकर रावणकी भुजाएँ खिल 
गयीं और आँखें प्रसन्न हो उठी | वह स्वयं अपना श्ृंगारकर 
बाहर निकला, ओर शीघ्र ही उसने अपने अन्तःपुरमें प्रवेश 
किया। वह अन्तःपुर जिसमें नूपुरोंकी झंकारके स्वर गूँज रहे 
थे, करधनियोंके समूहसे जिसमें कम्पन हो रहा था। मणि, 
कटक, मुकुट, चुड़ा ओर आभरणोंसे जो भरपूर था | जो श्रीह्वार 
की चमकके भारसे उद्देलित हो रहा था। जो कुण्डल ओर केयुर 
से विभूषित था, ओर विश्रम विछाससे अधिविछसिंत था। 
जिसमें मुख चन्द्रकें समान, नेत्र मृगके ओर गति हंसके समान 
थी । ऐसे उस अन्तःपुरमें रावणने ऐसे प्रवेश किया मानो अ्रम- 
रियोंके वनमें भोरेने प्रवेश किया हो । उत्तम अंगनाओंके उन 
शतदछोंको उसने चूम लिया, जिनसे दूर-दूर तक कपूरकी गन्ध 
उड़ रही थी। उद्दीपन रूपी केशरके वशमें होकर, वह काम- 
क्रीड़ाके रसका पान करता रहा। इस प्रकार वह अन्तःपुरमें 
विहार करता रहा। इतसनेमें सूर्योद्य हो गया। हस्त-प्रहस्तके 
उस युड्धमें जो मरे हुए योद्धा उठकर नहीं दोड़ सके, उससे 
लगा मानो महाकाल भोजनकी इच्छासे आया हो ॥१-१०॥ 
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[ १४ |] 
जेहिं जेहिं रयणिदिं गलगज़िड । जेहिं जेहिं णिय-कज्तु बिवज्जिड ॥3॥ 
जेहिं जेहिं लक्काहिउ इच्छिउ ) जेहिं जेहिं रण-भारु पडिच्छिउ ॥२॥ 
वाह वाहें पप्फुछिय-चयणें । पेसिय णिय पसाय दृहवयणें ॥8॥ 
कासु वि कुण्डल-जुभलु णिउत्तड । कहाँ वि कड॒उ कण्ठठ कडिसुत्तज ॥ शा 
कहाँ वि मउडु कासु वि चूडामणि । कहां वि मार कासु वि इन्दाइणि ॥५॥ 
कहां वि गइनदु तुरह्नसु कासु वि। थोडड कहाँ वि दिणार-सहासु वि ॥६॥ 
कहाँ वि मारुतुल कहों वि सुवण्ण्दों। अण्णहोंछक्ख कोडि पुणु अण्णहों७॥ 
कहाँ वि फुल तम्वोल स-हत्थे । “ कहाँ वि पसाहणु सहूँ वर-वर्च्थे ॥८॥ | 


घत्ता ' 
जे पट्टविय पसाय ते णरवरें हिं पचण्ड हिं। 
णार्सेवि सिर-कमलाईं. लइय स इ भुम दण्ड हिं ॥॥९॥ 
छ 


[ ६३. तिसद्विमो संधि ] 


रवि उच्गसे सहिणव-गहिय-पसाहणई । 
सण्णद्धई राम-दसाणण-साहणई ॥ 
[$] 


सो णीसरिड रामणो सम साहणेण | 
रह-गय-तुरय-जोह-पञ्च मुह-वाहणेण ॥॥१॥| 


पहु-पडह-सड्भ-भेरी-रवेण 'कसाऊ-तारू-दढि-रउरवेण ॥२॥ 
कोलाहलरू-काहल-णीसणेण पतच्चविय-मउन्दा-भीसणेण ॥३॥ 
घुम्मुक्क-करड-टिविला-घरेण कल्लरि-र्ञ्ञा-डमरुअ-करेण ॥४॥॥ 


पडिठक-हुडुका-चजिरेण घुम्मन्त-मत्त-गय-गज़िरेण ॥[५॥॥ 


बास ट्विमी संघि ९७ 


[ ४] इस प्रकार जिन-जिन निशाचरोंने गजेना की थी, 
जिस-जिसने अपना काम छोड़ दिया था, जिन्हें रावणने 
चाहा ओर जो युद्धुभार उठानेकी इच्छा प्रकट कर चुके थे, वहाँ- 
वहाँ, प्रसन्नमुख रावणने अपना प्रसाद भिजवा दिया। किसी 
को कुण्डलोंका जोड़ा दिया, ओर किसीको कटक, कण्ठा और 
कटिसूत्र । किसीको मुकुट, किसीको चूड़ामणि, किसीको माला 
ओर किसीको इन्द्रमण, किसीको गजेन्द्र ओर किसीको अइब 
ओर किसीको हजारों दीनारे दीं। किसीको सोनेके भारसे 
तोलछ दिया, ओर किसी ओरको छाखोंकी भेट दे दी, किसीको 
अपने हाथसे पान दिया, ओर किसीको अपने हाथसे प्रसाधन 
एवं उत्तम वस्र दिये। जब रावणने प्रसाद भेजा तो प्रचण्ड 
मनुष्य श्रेष्ठोंने अपना सिर कमछ झुकाकर, अपने बाहु द॒ण्डों- 
से उसे स्वीकार कर छिया ॥१-९॥ 

७ 


त्रेसठवीं सन्धि 


सूर्योदय होनेपर राम और रावणकी सेनाएँ नये प्रसाधनों 
के साथ तेयार होने लगीं । 

[१ ] दशाननने अपनी सेनाके साथ कूच कर दिया। पट, 
पटह, शंख ओर भेरी की ध्वनियाँ गूँज उठीं। कसाल, ताछ 
ओर दडि की आवाजें होने लगीं । कोलाहर और काहल का 
शब्द हो रहा था। इसी प्रकार माउन्द्‌ वाद्य की ध्वनि हो 
रही थी । धुश्मुक करट ओर टिबिल वाद्य भी उसमें थे। झल्लरी 
रुल्ला ओर डमरुक वाद्य, सेना के हाथ में थे। प्रतिढक्क 
ओर हुडुक्क बज रहे थे। घूमते हुए मतवाले गज गरज रहे 

७ 
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तण्डविय-कण्ण-विहुणिय-सिरेण । 
पक्खरिय-तुरय-पवणुब्मडेण | 
मण-गमणामेलछिय-सन्दणेण । 
वन्दिण-जयकारुग्घोसिरेण । 


सहेँ सेण्णेंण 
छण-चन्दु व 


गुसुगुमुगुमन्त-इन्दिन्दिरिण ॥६॥ 
घूव॑त-धवल-घुअ-घयवडेण ॥णा। 
जम-वरुण-कुवेर-विमहणेण ॥4॥ 
सुरवहुअ-सत्थ-परिभ्ोसिरेण ॥९॥ 


घता 


सहह दूसाणणु णीसरिउ । 
तारा-णियरें परियरिंड ॥१०॥ 


[२] । 


सण्णज्क्षन्ति जाहे सण्णद्धवए दसासे । 
खुहिय भद्दोवहि व्व सु-समुद्धि ए विणासे ॥५॥ 


सण्णज्क्द सरहसु जम्बुमालि । 
सण्णज्झद मठ मारीचि भण्णु । 
सण्णज्प्तद् जरू अध्विमाण-खम्मु । 
सण्णञज्झद्द चन्दुद्मस्ु अक्कु । 
पडिवक्खें वि सण्णज्झन्ति वीर । 
णल णील-विराहिय-कुमुअ-कुन्द । 
तारावइ-तार-तरज्ञ-रम्म । 
अक्रोस-दुरिय-सन्ताव-पहिय । 


सण्णद्धई 
आहलर्गई 


डिण्डिल्रु डामर उड्डुमर माक्ति ॥२॥ 
इन्दद घणवाहणु भाणुकण्णु ॥३॥ 
पत्चमुहु णियम्वु सइस्भु सम्भु ॥४॥ 
घूमक्खु जयाणणु मयरु णक्क ॥५॥ 
अज्ञज्ञय-गवय-गवक्ख धघीर ॥६॥ 
जम्बब-सुसेण-दहिमुह-स हिन्द ॥७॥ 
सोमित्ति-हणुव अहिमाण-खम्म ॥ ८॥ 
णनदुण-सामण्डछ राम-सहिय ॥९॥ 


चत्ता 


एम राम-रावण-धलई । 
ण॑ खय काले उवहि-जददे ॥१०॥ 


विसट्ठदिमी संधि ९५९ 


थे। अपने फेछे हुए कानोंसे गज अपने गण्डस्थछोंको पीट 
रहे थे। भ्रमर उनपर गूँज रहे थे। कवच पहने हुए अश्व, 
पवनकी तरह उद्भट हो रहे थे। कम्पनशील शुश्र ध्वजाएँ घूम 
रही थीं। मनकी भी गतिको छोड देनेवाले रथ उपमें थे । वह 
सेना यम, कुबेर ओर वरुणको चकनाचूर करनेमें समथ्थ थी। 
बन्दीजनोंका जयघोष दूर-दूर तक फेल रहा था। आकाहमें 
देवांगनाएँ यह सब देखकर खूब सन्तुष्ट हो रही थीं। जब 
दशानन सेनाके साथ कूच कर रहा था तो ऐसा छगता मानो 
पूर्ण चन्द्र ताराओंके साथ घिरा हुआ हो ॥१-१०॥ 

[२] दशाननके तयार होनेपर दूसरे योद्धा भी तैयारी करने 
छगे। उस समय.,ऐसा लगा मानो महाविनाश आनेपर महा- 
समुद्र ही छ्ब्घ हो उठा हो । जम्बुमाली ह्षके साथ तेयार होने 
छगा । डिंडिम, डामर, उड़मर ओर माछी भी तेयार होने छगे। 
दूसरे ओर मद और मारीच तेयार होने छंगे। इन्द्रजीत मेघ- 
वाहन ओर आजुकर्ण भी तेयार होने छगे। अभिमानस्तस्भ 'जरः 
भी तेयार होने छगा, पंचमुख, नितस्ब, स्वयम्मू और शमस्भू भी 
तेयार होने छगे। उद्दाम चन्द्र ओर सूर्य भी तैयार होने लगे । 
धूम्राक्षष जयानन, मर ओर मक्र तेयार होने छगे। इसी प्रकार 
शन्रुसेनामें वीर तेयारी करने छगे। अंग, अंगद, गवय और 
गवाक्ष जेसे धीर भी तेयार होने छगे। नल, नील, विराधित, 
कुमुद, कुन्द, जाम्बवान्‌, सुसेन, दधिमुख ओर महेन्द्र भी तेयार 
होने छगे। तारापति तार, तरंग, रंस, अभिमानके स्तम्भ, सौमित्र, 
हनुमान, अक्रोश, दुरित, सन्‍्ताप, पथिक ओर राम सहित भा- 
मण्डल भी तैयार होने छगे । इस प्रकार राम ओर रावण की 
सेनाएँ आपसमें भिड़ गयीं। उस समय ऐसा रूगता था मानो 
प्रलयकालमें दोनों समुद्र आपसमें टकरा गये हाँ ॥१-१०॥ 
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६ ३५०। 


मिडियई वे वि सेण्णइ जाउ जुज्छु घोरो। 

कुण्डर-कडय-मडड-णिवडन्त-कणय-दोरो ॥१॥ 
हणहणहणकारु महा-रउद्दु । छणछणछणन्त-गुण-सिन्थ-सद्दु ॥ २॥ 
करकरयरन्त-कोदण्ड-पयरु । थरथरहरन्त-णाराय-णियरु ॥३॥ 
खणखणखणन्त-तिक्खग्ग-खग्गु +। हिलिहिलिहिलन्त-हय-चन्नलरूग्गु ॥ ४॥ 
गुल पलयुलून्त-गयधर-विसालडु । हणुहणु-मणन्त-णरवर-वमाल ॥५॥ 


पुप्फल-चस-णिग्गन्तन्त-मालु । घावन्त-कलेवर सव-करालहु ॥ ६॥ 
झलझलझलनन्‍्त-सो णिय-पवाहु ।. छिजनत-चलण-तुदन्त-वाहु ॥७॥ 
णिवडन्त-सीसु णच्चन्त-रुण्डु । ओणल्ल-तुरय-घय-छत्त-दण्डु ॥८॥ 
तहिं तेहएँ रणें रण-मर-समत्थु ॥  राहव-किह्नरु चर-चाव-हत्थु ॥९॥ 
घत्ता 
सीहद्धड धवल-सीह-सन्दर्णे चडिउ । 
सन्‍्तावणु सहूँ मारिश्च अव्सिडिउ ॥$०॥ 
[४ ] 


वेण्णि वि सीह-सन्द॒णा वे वि सीह-चिन्धा । 

वेण्णि वि चाव-करयला वे वि जगे पसिद्धा ॥१॥ 
वेण्णि थि जस-लुद्ध विरुद्ध कुछ । वेण्णि वि वसुज्जल कु्-विसुद्ध ॥२॥ 
वेण्णि वि सुरवहु-आणन्दु-जणण । वेण्णि वि सत्तत्तम सच्ु हणण ॥१॥ 
वेण्णि वि रण-घुर-घधोरिय सहन्त । वेण्णि वि जिण-सासण्णें मत्तिवन्‍त ॥४७॥॥ 
वेण्णि वि दुजय जय-सिरि-णिवास । वेण्णि वि पणई-यण-पूरियास ॥॥७॥। 
वेण्णिवि णिसियर-णरवर-वरिट्ठ । वेण्णि वि राहव-रावणहें इट्ठ ॥६॥ 
चेण्णि वि जुज्झन्ति सिलीमुह्देहिं। ण गिरि अवरोप्परु सरि-मुद्देहिं ॥७॥॥ 


तिसटद्ठिमो संसि 


[३ ] दोनों सेनाएँ आपसमें वर यंकर 
युद्ध हुआ। कुण्डल, कटक, मुकुट ओर सर “हटकर 
गिरने छगे । मारो-मारो की भयंकर ध्वनि हो रही थी | धनुष 
और प्रत्यज्था की छन-छन ध्वनि हो रही थी | धनुष-समूह कड़- 
सड़ा रहे थे। तोरोंका समूह 'घर-घर” कर रहा था। तीखी तलू- 
कारे खनखना रही थीं ! चंचछ अहव हिनहिना रहे थे | विशाल 
गज गरज रहे थे । श्रेष्ठ योद्धा “मारो मारो” चिल्ला रहे थे । 

भयंकर शव ओर -इरीर दोड़ रहे थे । रक्तकी धारा उछल 
रही थी। पेर कट रहे थे ओर हाथ टूट रहे थे । सिर गिर रहे 
थे। धड़ नाच रहे थे। अश्व, ध्वज, छत्र ओर दण्ड झुक चुके 
थे। ऐसे उस युद्धमें, रणभारमें सम, रावणका अनुचर, हाथ- 
में धनुष बाण -लेकर तेयार हो गया। सिंहाध सफेद सिंहोंके 
र॒थपर चढ गया। सन्‍्तापकारी वह मारीचके साथ, युद्धमें 
जा भिड़ा ॥१-१०॥ 

[४ | दोनोंके रथोंमें सिंह जुते हुए थे । दोनोंकी ध्वजाओं- 
पर सिंह के चिह्न थे। दोनोंके हाथोंमें धनुष थे। दोनों ही 
विश्व विख्यात थे। दोनों ही यशके छोभी विरुद्ध ओर क्रद्ध थे। 
दोनोंका ही वंश उज्ज्वल और बिशुद्ध था। दोनों ही देवांग- 
नाओंको आनन्द देनेवाले थे। दोनों हो सज्जनोंमें उत्तम ओर 
शत्रुओंके संहारक थे। दोनों ही मद्दान थे और युद्धका भार 
उठानेमें समथ थे। दोनों ही जिनशासनमें भक्तिरत थे। दोनों ही 
अजेय ओर विजयलू&मीके आश्रय थे | दोनों ही विनतजनोंकी 
आशा पूरी करने वाले थे। दोनों ही निशाचर राजाओंमें श्रेष्ठ 
थे, दोनों ही क्रमशः राम और रावणके छिए इष्ट थे | दोनों ही 
तीरोंसे युद्ध कर रहे थे। वे ऐसे छगते थे मानो नदी भुखोंसे 
पहाड़ आपसमें प्रहार कर रहे हैं। भय-भय॑कर सनन्‍तापकारी 
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मारिघहों मय-भीसावणेण । धघणु छिण्णु णवर सन्‍्तावणेण ॥॥4८॥॥ 
तेण वि तहाँ चिर-पेसिय-सरेहिं। ससारु व परम-जिणेसरे हिं ॥९॥ 


चनतत्ता 
विहि मि रणें णिय-णिय-चावदं चत्ताईं | 
सप्पुरिस हि ण णिग्युणईं कछत्ताईँ ॥१०॥ 
[५] 


घत्तेंचि धणुचराईं छइभो गयासणीओ । 
णाईं कथन्त-दाढओ जग-विणासणीओ ॥१॥ 


ण पिसुण-महड दृष्पुबभ्डाड । _ ण असइड पर-णर-लम्पडाउ' ॥२॥ 
ण कुगइड मय-मीसावणाउ । ण॑ दुम्महिछड कछहण-मणाड ॥३॥ 
ण विट्विउ काल-सणिच्छराहँ ।._ ण कुहिणिड दूसवच्छराहँ ॥४॥ 

ण दित्तिउ पछय-दिवायराहें । _ण वीचिउ खय-रयणायराहें ॥५॥ 


तिह लड॒डिउ भिड॒डि-मयहूराहें । दासरहि-दसाणण-किह्राहँ ॥६॥ 
रेहन्ति करें हि रथशुजललाउ । रण सेह-णियस्वें हि विज्जुकाउ ॥७॥॥ 
मुच्चन्तिउ सझ्ठट्टन्ति केम्च । गह-घट्ट जे गह-पनन्‍्तीउ जेम्च ॥4॥ 
णहेँं अमर-विमाणईं सक्लियाईं । गय-घाय-दुवग्गि-तिडिक्रियाई ॥९।॥ 


घत्ता 
मारिघ्वण स-रहु स-सारहि स-घउ हड । 
सज््रेंवि हडुहें पोदलु णवर कड ॥१०॥ 
[६] 


पा डिए राम-किड्वरं रावण-किझ्नरेण । 
सीद्णियम्वु कोक्षि ओ पहिय-णरवरेण ॥ १॥ 


तिसट्ठिमों संधि 3०३ 


सिंहाधने मारीचका धनुष छिन्न-भिन्न कर दिया। मारीचने भी, 
अपने चिरप्रेषित तीरोंसे सिंहाधका धनुष दो टूक कर दिया, 
उसी प्रकार, जिस प्रकार परम जिनेशवर संसारको नष्ट कर 
देते हैं| युद्धेमें उन दोनों वीरोंने अपने-अपने धनुष, उसी प्रकार 
छोड़ दिये, जिस प्रकार सज्जन पुरुष अपनी निगुन पत्नियोंको 
छोड़ देते है ॥१-१०॥ 


[५] अपने उत्तम धनु्षोंको छोडकर उसने गदा ओर बज 
ले लिये | दुनियाको विनाश करनेवाली कृतान्तकी दाढके समान 
था। वह सपसे उद्धत भटकी तरह दुष्ट बुद्धि था। असती स्त्री 
की तरह, पर पुरुष (शत्रु दूसरा आदमी ) से छम्पट स्वभाव 
था, कुगतिकी तरह, भयसे डरावना था, दुष्ट स्त्रीकों तरह 
कूछह स्वभाव था। वह काल ओर शनिकी तरद्द दिखाई दिया, 
मानो वह खोटे वर्ष की गछीके समान था। मानो बह प्रलयके 
सूर्य की दीप्तिके समान था, मानो प्रछ्य समुद्रकी तरंगकी भाँति 
था। भोहोंसे अत्यन्त भयंकर राम ओर रावणके उन अनुचरोंके 
हाथोंसे रत्नोज्ज्वल वह गदा-वज॒ ऐसा सोह रहा था मानो 
मेघोंके बीच बिजली हो | वे दोनों टकराकर ओर अछग हो 
जाते, मानो ग्रहोंसे ग्रह टकराकर अछग हो जाते हों । दोनोंकी 
गदाओंके आधघातसे अग्नि-ज्वाला फूट पड़ती, जो एक क्षणके 
लिए आकाशमें देवविमानकी शंका कर देती | अन्तमें मारीचने 
सिंहाधेको रथ, सारधि ओर ध्वजके साथ गिरा दिये। वह 
ऐसा चकनाचूर हो गया कि केवछ हड्डियोंकी गठरी ही 
नहीं बनी ॥१-१०॥ 


[ ६ ] रावणके अजुचरने जब रामके अनुचरको इस प्रकार 
मार गिराया, तो नरश्रेष्ठ पथिकने सिंहनितम्बकी पुकार मचायी । 


१०४ पंठमचरिड 


“मरु मरु जिह मणु सइयहें व*छहि। तिह रहु वाहि वाहि कि अच्छहि ॥२॥ 
जाणइ-णयणाणन्दु-जणेरा ।. कुद्ध पाय तउ राहव-क्ेरा' ॥१॥ 

एम सणेवि सरासणि पेसिय । असइ व सु-पुरिसिण परिसेसिय ॥४॥ 
तेण वि सरें हिं णिचारिय एन्ती। ण पर-तिय आलिड्जणु देन्‍्ती ॥५॥ 

पुणु आयामेंवि मुक्त महा-सिल । ण पर-णरहों पारस गय कु-महिक ॥६॥- 
सीहणियम्वहों रूग्ग उर-व्थलें । णिवडिउ मुच्छा-वियद्ध रसायलें ॥७॥ 
चेयण लह् वि पडीवउ उद्विउ । णहयलें धूमकेउ ण दुत्यथिड ॥८॥ 


कोव-हुबासण-धगधगमाणें । पाहणु जोयणेक्क -परिमाण्े ॥९॥ 
चनता 
आमेछिड गउ णिय-वेआऊरियठ । 
ते घाएंण पहिउ स-रहवरु घूरियठ॥ ,०॥ 
[७] 


पाडिएँ पहिय-णरवरे दणु-विमरणेण । 
जरु दृहवयण-किझ्रों वरिड णन्दुणेण ॥ १॥ 


अचसटूट जुज्छ जर-णन्दणाहँ ।. जवरोप्परु वाहिय-सन्द॒णाहेँ ॥२॥ 
सुरसुन्दरि-ण०्णाणन्दप्पाहें । विड-सड-थड-किय-कडम दणाहें ॥३॥ 
सामिय-पसाय-सय-रिण-सणाह । चन्दिय जण-अणिवा रिय-धणाहँ ॥४॥ 
कामिणि-घण-थण-परिचडुगाहें । जयरूच्छि-वहुअ-अवरुण्डणाहें ॥५॥ 
पडिवकक्‍्ख मडप्फर-मअणाहें । जयवन्तहेँ अयस-विसज्जणाहें ॥६॥ 
णिय-सयण-म्रणोरह-प्रणाहें । उग्गामिय-कोन्त-प्पहरणाहें ॥७॥ 


तिसट्ठिमो संधि १३०७ 


उसने कहा, “सर-सर तू यदि अपने मनकी चाहता है तो अपना 
रथ आगे बढा, वहीं क्‍यों बैठा है तू।” यह कहकर, उसने अपना 
धनुष बाण उसी प्रकार प्रेषित कर दिया, जिस प्रकार सज्जन 
पुरुष, असती स्लीको वापस कर देता है। परन्तु आती हुई 
बाण-परम्पराको उसने भी तीरोंसे वापस कर दिया, ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार आलिंगन देनेवाली परस्त्रीकी सज्जन दूर 
कर देता है। तब उसने प्रयासपू्वक एक बड़ी चट्टान उठाकर 
फेकी, जो उसके पास उसी प्रकार गयी जेसे असती स्त्री परपुरुष 
के पास जाय। वह चट्टान सिंहनितम्बके वक्षस्थलमें जाकर 
छगी । मुछोसे विहल होकर गिर पड़ा। थोड़ी देरमें वह उठकर 
फिर खड़ा हो गया, वह ऐसा छगता था, मानो आकाझमें घूम- 
केतु ही उदित हुआ हो | क्रोधकी ज्वाछासे धकधक करते हुए 
उसने एक योजनका विशज्ञाल पत्थर, पथिक्रको दे मारा। पथिक 
ने अपना गदा छोड़ दिया। वह वेदनासे तड़फ उठा। उस 
आधघातसे पथिक ओर उनका रथ, दोनों चकनाचूर हो 
गये ॥१-१५॥ ह 

[ ७ ] दस्चुका संहार करनेवाला नरश्रेष्ठ पथिक जब मारा 
गया तो रामके अनुचर नन्द्नने रावणके अन्नुचर जरपर आक्र- 
मण किया । अब जर ओर नन्दनमें युद्ध होने छगा। उन्होंने 
एक दूसरे पर रथ चढा दिये। दोनों सुर-सुन्दरियोंके नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले थे। दोनोंने योद्धा-समूहको चकनाचूर कर 
दिया था। उनके मनमें था कि अभी हमें स्वामीके सेकड़ों 
प्रसादोंका ऋण चुकाना है । चारणजन उनके घनको मना नहीं 
कर सकते थे। दोनों स्त्रियोंके सघन स्तनोंका मर्देन करनेवाले 
थे। दोनोंने विजयलक्ष्मीका आलिंगन किया था। दोनोंने शत्रु- 
दलके घमण्डको चूर-चूर किया था। दोनों जयश्ञोठ ओर अयश 
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विज्ञाहर-करणँ हिं वावरेवि । रुहिरारुणु दारुणु रणु करेवि ॥८॥॥ 
चक्-चहुक-पवाहिय-सन्दणेण । जरु कह घवि किलेस णन्दणेण ॥॥९॥ 
घत्ता 

णीसेसहूँ सुरहुँ णियन्तहुँ गयण-यलें । 


विणिवाइउ कोन्तेंहिं मिन्देंचि चच्छ-यर्ें ॥१०७ 


[74% | 
पडिए जर-णराहिवे मीम-पहरणाहु । 
रणु आरुग्गु घोरु अक्कोस-सारणाहु ॥१॥ 


ते रामण-राम-मिच्च-मिडिय ।_ ण मच सद्दायय ओवडिय ॥२॥ 
णं सीह परोप्पर जणिय-कलि ।_ ण मरह-णराहित्र-वाहुवलि ॥३॥ 
ण॑ आसग्गीव-तिविद्ठ णर । ण॑ विडसुग्गीव-राम पवर ॥४॥ 
ण॑ इन्द-पडिन्द विसुद्ध-मण । ण ते वि पढीठा वे वि जण ॥५॥ 
अफ़ोसे रोसे सुककु सरू । ण जिणवरेण भव-गहण डरु ॥६॥ 
मउडग्गें रूग्गु तहाँ सारणहों । ण कुम्भे वरझसु वारणहों ॥५॥ 
तेण वि पडिवक्ख-खयड्डरेंण । रयणासव-णन्दण-किट्ठरें ण ॥4॥ 
दुब्वार-वइरि-ओसारणेंण । धणु आयामेप्पिणु सारणेंण ॥९॥ 
चच्ता 
अफ्ोसहाँ परिवद्धिय-कलयल-मुहल । 
सयवच्तु व ख़ुडिउ खुरुप्पं सिर-कसलछ ॥१०॥ 
। [९] 
 ज अक्कोसु पाडिभो जय-सिरी-णिवासो । 


रहु दुरिएण चाहिओ सुब-णराहिवासों ॥१॥ 
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को धोनेवाले थे | वे अपने जनोंकी कामना पूरी करनेवाले थे । 
दोनोंने कोण्ट अस्न बाहर निकाल लिये। दोनोंने युद्धमें विद्या- 
धरोंके अस्खोंका उपयोग किया। दोनों रक्तरंजित भयंकर युद्ध 
करते रहे। आखिर नंदनने अपना चँचछ रथ, चपलतासे 
जरकी ओर हॉका। बड़ी कठिनाईसे, आकाझमें देवताओंके 
देखते-देखते नन्दनने भालोंसे वक्षःस्थछ पर चोटकर जरको 
मार डाछा ॥१-१०॥ 


[८] जब जर, इस प्रकार युद्धमें काम आ चुका तो अक्रोशा 
ओर सारण अपने भयंकर अख्ज लेकर धोर युद्ध करने छगे। 
राम और रावणके दोनों अनुचर युद्ध करने छगे। मानो दो 
मतवाले हाथी ही आ छड़े हों। मानो सिंह ही आपसमें युद्ध- 
क्रीड़ा कर रहे हों । मानो राजा भरत और बाहुबलि हों । मानो 
सुप्रीव और त्रिविष्ट हों | मानो कपट सुग्रीव ओर महान्‌ राम 
हों। मानो विशृद्ध मन इन्द्र ओर प्रतीन्द्र हों। परन्तु वे दोनों 
योद्धा भी धराशायी हो गये। इतनेमें अक्रोशने रोषमें आकर 
अपना तीर इस प्रकार छोड़ा मानो जिन भगवानने संसारका 
भयंकर डर छोड़ दिया हो |” वह तीर जाकर सारणके मुकुटके 
अग्रभागमें लगा, मानो महागजके सिरमें अंकुश जा छूगा हो। 
तब, रत्नाश्रव ओर ननन्‍्द्नके अनुचर, श्र पक्षके संहारक, दुबार 
शत्रुओंका प्रतिरोध करनेवाले सारणने भी अपना धनुष चढा 
छिया। उसने अक्रोशके बहुत बड़-बड़ करनेवाले सिर कमछको 
खुरपीसे कमछकी भाँति काट डाला ॥१-१०॥ 


[९ ] इस प्रकार जयश्रीका निवास अक्रोश युद्धमें मारा 
गया। उसके बाद दुरितने नराधिराज सुतकी ओर अपना रथ 
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ते मिडिय परोप्पर आहयण ।. दुग्घोद्-थद्ट णिलोद्ट-चर्ण ॥२॥ 
णर-रुण्ड-हड्ड-विच्छड्ड-पहेँ । सन्दाणिय-मग्ग-तड त्ति-रहें ॥३॥ 
हय-हय-मय-तट्ट-णट्ठ-ग्म्ण । दशु-विन्द-चन्दि-वहु-विदवर्ण ॥४॥ 
पडु-पडह-भेरि गस्मीर-सरें । तिक्‍्खग्ग-खग्ग-उग्गिण्ण-करें ॥७॥ 
धणुहर-टक्लार-फार-वहिरें । सुरवर-सुन्दरि-मज्ञऊ-गहिरें ॥६॥ 
तहिं तेहएँ आहवें उत्धरिय । दुष्पेचछ अच्छि-मच्छर-मरिय ॥७॥ 
रहु रहहों देवि दुरिएण सुठ । सब्वम्लिउ असि-पहरेहिं छुठ ॥4॥ 
तेण वि खग्गें चलणेहिं हउ । ण सन्धि-विप्तएँ पय-छेठ किड ॥९॥ 
चनता 


दुरियाहिद्यु णिय-रहवरें भोणछ्ियउ । 


दुष्वाएँण तरूु जिह भर्जेवि घछ्कियड ॥।१०॥। 
[ ३० ] 

दुरियाहिवें पछोद्टिए वे वि साणुराया । 

रावण-रास-मिप्च_ उद्दाम-वग्घ-राया ॥१॥ 
वे वि विरुद्ध कुद्ध चद्धाउस । चेण्णि वि उत्थरन्ति जिह पाउस॥२॥ 
आमेलन्ति परोप्पर अत्थहँ । दुद्धर-दणु-णिद्दलण-समत्थईँ ॥३॥। 
कु-कलत्ता इव चहुरू-सहावहई ।  कामिणि-णह इच चीरण-भावह़ें ॥७॥ 
दुजजणण-सुह्द इव विन्धण सीलईं । विस-हल इव मुच्छावण-छीलह ॥५॥। 
छाइड णह-यलु पदरण-जाले । ण अवुद्दत्तणु मोह-तमाले ॥8६॥ ' 


” आयासेंवि भुव-फलिह-पइग्घें। सरू अग्गेड विसज्िड विग्घे ॥७॥ 
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आगे बढ़ाया ओर वे दोनों युद्धमें जा भिड़े, उस युद्धमें, जिसमें 
सघन गजघटा छोट-पोट हो रही थी । जिसमें पथ, धड़ों ओर 
हड्डियोंसे बिछे पड़े थे। रथ तड़-तड़ करके टूट रहे थे। अइब 
आहत थे। डरसे उनकी गति अवरुद्ध थी। दानव-समूह विदीर्ण 
हो रहा था। पट-पटह ओर भेरीकी गम्भीर ध्वनि गूँज रही 
थी। तीखी पैनी तलवारें उनके हाथोंमें थीं। धनुधोरियोंकी 
टंकार ओर आस्फालनसे कान बहिरे हो रहे थे, सुरसुन्दरियाँ मंगल 
कामना कर रही थीं । उस युद्धमें दुरित जा कूदा, वह अत्यन्त 
दुर्दशनीय था। उसकी आँखें मत्सरसे मरी हुई थीं। दुरितने 
सुतके रथसे रथ. सिड़ा दिया। और उसके समूचे शरीर पर 
तलवारसे आघात पहुँचाया | तब उसने भी तलवारसे दुरितके 
पेरों पर चोट कर इस प्रकार आहत कर दिया, मानो सन्धिके 
लिए दो पदोंको अछग-अछग कर दिया हो । राजा दुरित, अपने 
ही श्रेष्ठ रथमें झुक गया । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार दुवोतसे 
पेड़ नष्ट होकर गिर जाता है ॥१-१०॥ 

[१०] राजा दुरितके धराशायी होने पर, राम ओर रावणंके 
दूसरे दो ओर अनुचर व्याप्रराज ओर उद्दाम प्रेमके साथ जा 
भिड़े । वे दोनों क्द्ध होकर, एक-दूसरेके विरुद्ध हो उठे । दोनों 
ही पावसकी तरह उछल रहे थे। आपसमें, एक दूसरे पर असल 
फेक रहे थे। दोनों दुद्धुर दानवोंका संहार करनेमें समथ थे । 
खोटी स्लीके समान, दोनोंके स्वभाव चंचल थे । ख्लरियोंके नखों- 
की भाँति उनका स्वभाव चीरनेका हो रहा था । दुजन के मुख 
की भाँति, वे वेधनशील थे। विषफलकी भाँति वे छोगोंको 
वेहोश बना देते थे। अम्लोंक जालसे आकाश तत्न छा गया। 
सानो मोहान्घधकारसे अज्ञान भर गया हो । हाथसे अपने लछूम्वे 
धनुषको चढाकर, व्याप्रने आग्नेय तीर छोड़ दिया । तब उद्दम 
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वारुणु उद्दा्में आमेछिउ । वाग्र्चु विश्वयरेण पवरछिड ॥4॥ 
पुणु उद्दा्में सुक महीहरु । वागर-दुकरन्तु सय-कन्दुरु ॥९॥ 
घत्ता 


त विग्घेंण विग्घु करेप्पिणु समर-मुह्ें । 
म॒सुमूरेंवि जीविउ छुद्धु कयन्त-सुह्दें ॥३०॥ 


[११ ] 
ज दारिय महाहवे वावरन्त सिग्घे। * 
हय-सन्ताव-पहिय-भक्कोस-दुरिय-विग्घे ॥१॥ 


त एवडडु दुक्खु पेक्खेप्पिणु । रवि अत्थमिड णाहँ असहेप्पिणु॥२॥ 
अहवद णह-पायवर्हों विसालुहों। सयकत-दियन्तर-दीहर-डालूहों ॥३॥। 
उबदिसि-रह्ोकिर-उवसाहहों । सब्झा-पछव-णियर-सणाहहों ॥४॥॥ 
चहुवव (१)-अब्म-पत्त-सच्छायहों। गह-णक्खत्त-कुसुम-सड्डायहाँ ॥५॥ 
पसरिय-अन्धयार-ममर-ठलहों । वहाँ आयास-दुमहों वर-विडलहाँ ॥।६॥। 
णिसि-णारिएँ खुझ्ेंचि जस-लछुद्धएं । रवि-फलु गिछिउ णाईँ णियसद्धएँ॥७॥ 
वहर-तमालें जगु अन्धारिड | विहि मि वरछदेँ ण जुज्झु णिवारिड ॥ ८॥ 
वे वि वलई वण-णिसुिय-गत्तईं । णिय-णिय-आवासहाँ परियत्तईं ।।९॥ 


घत्ता 
रावण घरें जय-तूरईईं अप्फालियहेँ । 
राहव-वर्ले मुहदें णाईं मसि-मद्दछियई ॥॥१०॥॥ 
[ १२ ] धर 
पम्णिय को वि दीरु कि दुस्मणों सि देव। 


| 


णिमियर-हरिण-जूह पहसरमि सीहु जेम” ॥९॥ 
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ने वारुण तीर मारा। इसपर ' व्याप्रने “वायव्य तीरसे प्रहार 
किया। वब उद्दामने महीधर तीर छोड़ा, उसमें सेकड़ों गुफाएँ 
थीं, ओर बन्द्र आबाजे कर रहे थे। अन्‍्तमें व्याप्नने, युद्धमें 
विध्न उत्पन्न कर उद्दामको मसल दिया ओर जीते जी उसे 
कृतान्तके मुखमें डाल दिया ॥१-१०॥ 


[११] इस प्रकार महायुद्धमें छड़ते हुए सभी मारे गये। 
सनन्‍्ताप पथिक अक्रोश दुरित और व्याप्र सभी आहत हो 
चुके थ्रे। सूचें, इतना बड़ा दुःख नहीं देख सका, इसीलिए 
मानो वह डूब गया । अथवा छगता था कि आकाश रूपी चृक्ष- 
में, सूथ रूपी सुन्दर फल छग गया है | दिशाओंकी शाखाओंसे 
वह वृक्ष ज्ोमित हो रहा था। सध्याके छाछ-छाल पत्तोंसे वह 
युक्त था। बहुविध मेघ, उसके पत्तोंकी छायाके समान छगते 
थे। अ्रह ओर नक्षत्र उसके फूलोंका समूह थे। श्रमर कुलकी 
भाँति, उसपर धीरे-धीरे अन्धकार फेलता जा रहा था । वह 
'आकाश रूपी वृक्ष बहुत बड़ा था। परन्तु यशकी छोमिन निशा 
रूपी नारीने उसके सू्थ रूपी फलको निगरू लिया । घने अन्ध- 
कारने संसारको ढक लिया, मानो उसने दोनों सेनाओंके युद्ध 
को रोक दिया । दोनों ही सेनाओंके शरीर ढीले पड़ गये, ओर 
वे अपने-अपने आवासको छोट आयी | रावणके आवास पर 
विजय तूय बज रहे थे, जब कि राघवकी सेनाके मुख ऐसे छग 
रहे थे मानो उनपर किसीने स्याही पोत दी हो ॥१-१०॥ 


[१२] किसी एक वीरने जाकर रामसे पूछा, “हे देव, आप 
उन्मन क्‍यों हैं। में शत्रुओंके मूग-समूहमें सिंहकी तरह जा 
घुसूँगा। एक ओर दूसरा महान्‌ योद्धा शतन्रुसेनाकी निन्‍दा कर 
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को वि महावरु पर-वलु णिन्द्द । को वि मणइ 'महुकलएँ इन्द्‌इ! ॥२॥ 
को वि मणइ “महु तोयद्वाहणु' | को वि सणइ 'स-छूउ महु सारणु॥३॥ 
को वि मणइ 'णउ पहँ जयकारमि | जास ण कुम्मयण्णु रर्ण मारमि” ॥४॥॥ 
को वि सणहइ 'हडें मय-मारिचहूँ। मिडमि राहु जिह चन्दाइचहुँ” ॥5॥ 
को वि समणइ 'महु मरह महोअरु । छुहमि कयन्त-वरयर्ण बज्जोअरु! ॥६॥ 

को वि भमणेह “'करसि तडउ पेसणु । पेसमि जम्बुमालि जम-सासणु' ॥७॥। 
को वि भमणह्‌ 'हय-गय-रह-वादशु । महु आवग्गड रावण-साहणु” ॥4॥ 

वाम्व विहाणु साणु णहँ उग्गड । रयण्हिं तणउ गठ़खु ण णिग्गठड ॥९॥ 


घतत्ता 
आहिण्डेंचि. जगु सयरायरु सिग्ध-गह | 
सम्पाइउ णाहँ स इ रु व णाहिवह ॥१०॥ 


[६७, चउसट्ठिमो संधि] 


दणु-दारण-पहरण-हत्थई जयसिरि-गहण-समत्थह | 


रण-रस-रोमब्व-विसद॒द वलहे वे वि अब्मिहनई ॥ 
[%,. 
अव्मिद्दईं वे वि स-वाहणाईं । _ वायरण-पयाईं घ साहणाईं ॥॥१॥ 


जिह ताईं तेम्प हलू-सद्गहाईं ।. जिह ताईंँ तेम छिय-विग्गहाईं ॥९॥॥ 
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रहा था| कोई बोला, "मेरी करू इन्द्रजीतसे भिड़न्त होगी।” 
कोई कहता, “मेरी मेघवाहनसे होगी |” कोई कहता--“मेरी 
सुत और सारणसे होगी ।” कोई कह रहा था, “जब तक में 

ड्वमें कुंभधकर्णका काम तसास नहीं कर छेता, तबतक आपकी 
जय नहीं बोलेगा”? । कोई कहता, “में मद और मारीचसे 
लड़ गा। कोई कहता, “में राहुके समान सूथ ओर चन्द्रसे 
युद्ध करूँगा” | कोई कहता, “महोदरकी मसोत मेरे हाथों होगी,” 
कोई कहता, “मैं वज्जोदरकों यमके सुखमें फेंक दूँगा।” कोई 
कहता, “मै तुम्हारी आज्ञा मानूँगा ओर जम्बू मालीको यमके 
शासनमें सेजकर रहूँगा।” कोई कहता, “मै अइब, गज और 
रथ वाहनवाली रावणकी सेनासे जाकर भिड़ गा ।” इसी बीच 
आकाझमें सवेरे सूर्योदय हो गया, मानो निशानारीका गर्भ ही 
प्रकट हो गया हो । शीघ्रमामी सू्यने मानो संसारकी परिक्रमा 
हर अपने हाथोंसे अपना आधिपत्य संपादित किया 

॥१-१०॥ 


चौसठवीं संधि 


विजय लक्ष्मीको ग्रहण करनेमें समर्थ, वे दोनों सेनाएँ 
आपसमें टकरा गयीं। दोनोंके पास निशाचरोंका विनाश 
करनेवाले अस्त्र थे। दोनों ही युद्धोचित उत्साहसे रोमां 
चित थीं । 

[१] अपने-अपने वाहनोंके साथ, वे सेनाएँ ऐसे मिड गयीं 
मानो व्याकरणके साध्यमान पद ही आपसमें भिड़ गये हों। 


जेसे व्याकरणके साध्यमान पदोंमें कु ख ग आदि व्यज्लनोंका 
८ 
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जिह ताहँ तेम सन्धिय-सराहँ । जिह ताह तेस पद्चय-कराईं ॥शा। 
जिह ताईं तेम उवसग्गिराईँ ।. जिह ताई तेम्व जस-मग्गिराईं ॥8॥ 
जिह वाह तेम पर-लोप्पिराईँ ।. वहु-एक्क-दु-वयण-पजम्पिराहई ॥्या 
निद्द ताईँ तेम्व॒ भत्युल छाई ।.. परियाणिय-सयल-बलावलाई ॥६॥ 
जिह ताईं तेस्त्र णासायराई़ । जिह वाई तेम चहु-मासिराहेँ ॥ण॥। 
अण्णण्ण-सइ-विण्णा सिराहें ॥4॥ 


चत्ता 


जिह ताईँ तेस आयरियहें वाह-णिवायहुँ चरियहेँ ।- 
दीहर-समास-अहियरणईँ बल णाईं वायरणई ॥५९॥ 


[२ ] 


तहिं तेहएँ रणे रयणीयरासु । सददूल वलिड वज्ञोभरासु ॥१॥ 
ते मिदिय चण्ड-कोवण्ड-हत्थ ।. सुर-समर-पवर-घुर-धर-समत्य ॥२॥। 
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संग्रह होता है, उसी प्रकार सेनाओंके पास लाज्ञ,छ आदि अस्त्र 
थे। जेसे व्याकरणमें क्रिया ओर पदच्छेद आदि होते हैं, उसी 
प्रकार सेनाओंमें युद्ध हो रहा था; जेसे व्याकरणमें संधि ओर 
स्वर होते हैं, उसी प्रकार सेनामें स्व॒रसंधान हो रहा था, जेसे 
व्याकरणमें प्रत्यय विधान होता है, उसी प्रकार उन सेनाओंमें 
युद्धानुष्ठान हो रहा था। जेसे व्याकरणमें, प्र पर आदि उप- 
सर्ग होते हैं, उसी प्रकार सेनाओमें घोर बाधाएँ आ रही थीं । 
जेंसे व्याकरणमें जश आदि प्रत्यंय होते हैं. उसी प्रकार दोनों 
सेनाओंमें यश” ( जश ) की चाह थी। जिस प्रकार व्याकरण 
में, पद-पद पर लोप होता है, उसी प्रकार सेनाओंमें शत्रुकोप- 
की होड़ मची हुई थी । जेसे व्याकरणमें एक दो बहुवचन होता 
हे, वैसे ही उन सेनाओंमें बहुत-सी ध्वनियाँ हो रही थीं। जिस 
प्रकार व्याकरण अथंसे उज्ज्वल होता है, उसी प्रकार सेनाएँ 
शस्त्रोंसे उज्ज्वल थीं, ओर एक-दूसरेके बछ-अबलकों जानती 
थी । जिसप्रकार व्याकरणमें “न्यास” की व्यवस्था होती है उसी 
प्रकार सेनामें भी थी। जिस प्रकार व्याकरणमें बहुत-सी 
भाषाओंका अस्तित्व है, उसी प्रकार सेनाओंमें तरह-तरह की 
भाषाएँ बोली जा रही थीं। जेसे व्याकरणमें शब्दोंका नाश 
होता है, वेसे ही सेनाओंमें विनाश छीछा मची.हुई थी | उन 
सेनाओंका लगभग, व्याकरणके समान आचरण था, दोनोंके 
चरितमें निपात था, व्याकरणमें आदि निपात है, सेनामें योद्धा 
अन्तमें धराशायी हो रहे थे ॥१-९॥ 

[२] निश्माचरोंकी उस भयंकर लड़ाईमें रामरूपी सिंह 
वजोदरके निकट पहुँचा। प्रचंड धनुप हाथमें लेकर वे आपसमें 
लड़ने लगे। वे दोनों ही देवताओंके सारी युद्धका भार उठाने- 
में तत्पर थे। दोनों ही पैर आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटते थे । 
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पउ अग्गएँ देन्ति ण ओसरन्ति । 
दरिसन्ति मठप्फरु णेय पुदट्धि । 
मेहन्ति वाण ण झ्ुअन्ति घीरु । 
लग्गइ णाराउ ण कुलें कलझ्लु। 
गुणु छिजह सीसु ण दुण्णिवारु । 
ओदुण्ण-तुरक्षम-घुर-विसट्ट । 


पडिवक्ख-पक्ख-पडिकूलहूँ 
विहिं को गरुआरऊ किज्जह 


एत्तहें वि मिउडि-मजुर-बयण । 
अव्मिद्द वे वि वद्धामरिस । 
हरिंदमणें 'पहरु पहरू! सर्णेवि । 
महि-सण्डल्लें पाडिउ बाहुवछि । 
पुणु चेयण लहँवि मयझरेंण । 
पढ़िवारठ आहड सोग्गरेंण | 


पडमचरिड 


पहरन्ति ण पहरणु वीसरन्ति ॥३॥ 
जीविउ सिढिलन्ति ण चाव-सुद्ठि ।४। 
परिहृड रक्खन्ति ण णिय-सरीरू॥५॥ 
सरु वह्ुइ वयणु ण होइ बहु ॥६॥ 
घउठ पड ण हियउठ ण पुरिसयारु॥७॥। 
रहु मज़इ भज्जह णड मरहु ॥4॥ 


घन्ता 


वज्जो भर-सद्दूलहेँ । 
एक्क वि जिणइ ण जिज्नह ॥९॥ 


६ 


[३ ) 


ते वाहुवलिन्द-सीहदसण ॥ १॥ 
गिरिसलूय-सुवेलसेल-सरिस ॥२॥ 
सिरे मोग्गर-घाएु आहणें वि ॥१॥ 
तोसेण व परिवडढन्त-कलि ॥४॥ 
आस्ट्ट राहव-किड्नरेण ॥५॥ 
|... न्दीचरे' 
वच्छत्थरें ण॑ इन्दीवरेंण ॥६॥ 


चउसट्रिमा संधि ११७ 


प्रहार करते थे, अपना अस्त्र नही भूलते थे । वे अपने अहंकर- 
का प्रदर्शन करते थे, पीठ नही दिखाते थे । उनके प्राण भले ही 
शिथिल हो उठते, परन्तु धनुषकी सुद्ठटी ढीली कभी नदीं पड़ती 
थी। वे तीर छोड़ते थे, अपना धीरज उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । 
वे पराभवकों बचा रहे थे, अपने शरीर-रक्षाकी उन्हें जरा भी 
चिन्ता नहीं थी | वे तीरसे आहत होनेके लिए अस्तुत थे, परन्तु 
अपने कुछकों कलंक नहीं छूगने देना चाहते थे। उनके तीर ' 
जरूर परुड़ जाते थे परन्तु उन्होंने अपना मुख कभी नहीं मोड़ा। 
उनके घन्नुपकी डोरी क्षीण हो जाती थी, परन्तु उनका दुर्निवार 
सिर कभी नही झुका । उनकी पताकाएँ अवइय गिर जाती थीं, 
परन्तु उनका हृदय ओर पुरुषा्थ, कभी नहीं गिरा। खिन्न 
अश्वोंसे जुता रथ भछे ही नष्ट हो जाये, पर उससें बैठे हुए 
योद्धाका सान कभी नष्ट नहीं हो सका । शन्रुपक्षके लिए अत्यन्त 
कठिन वजोदर ओर रामसमें तुमुक संग्राम हो रहा था। 
विधाता, दोनोमें-से किसे गोरव देता हे, कहना कठिन था। 
उनसें से एक भी न तो स्वयं जीत रहा था, ओर न दूसरेको 
हरा पा रहा था ॥९००॥ 

[३] इधर भी, भोहोंसे भयंकर मुख महाबाहु ओर सिंहद्सन- 
की आपसमें भिड़न्त हो गयी ) दोनों ही, एक-दूसरेके प्रति 
क्राघ से अभिभूत थे | दोनों मछय ओर सुवेल पवेतके समान 
दिखाई दे रहे थे। सिहदमनने 'मारो-मारो' कहकर महावाहु- 
के सिरसें मुदूगर दे सारा । बह घधरतीपर गिर पड़ा। फिर 
क्या था, शन्रुसेनामें खलबली मच गयी । उसी अन्तरमे राम 
का अनुचर महावाहु दोशमें आ गया। बह क्रोधसे तम- 
तसा रहा था। उसने भी सुद्गरसे ही उसके वक्षपर इस तरह 
चोट की सानो नौरूकमरसे चोट की हो । ठोक इसी समय, 
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तहिँ तेहएँ कालें समावडिय ।. सड विजय-सयस्भु वे वि मिडिय ॥७॥ 
रणें परिसक्न्ति समस्ति किह । चल चन्वछ विज्जुरू-पुज्ष जिंह ॥4॥ 
घत्ता 

आयाम वि रावण-भिच्चेंण णिय-कुरू-णह-काइच्चेंण । 
जहियएँ विजउ विणिमिण्णडें. पढिड णाईं दुमु छिण्णड ॥५९॥ 


[४] 
रणें विजउ सयम्भ्चु वि णिहड ज जें । खवियारि-वीर-सहझ्लेह त जे ॥१॥ 
अब्मिद्द परोप्परु पुलइजह् । ण खर-णारायण रणें जमद्ग ॥२॥ 
ण॑ रावणिन्द विष्फुरिय-तुण्ड । ण॑ गन्धहत्थि उचृण्ड-सुण्ड ॥श॥। 
एव्थन्तर सुरवरहु सि असक्ु।. सझोहें सेछिठ पढसु चक्क ॥४॥ 
गयणद्गणें त॑ पजलन्तु जाइ । अत्थइरिहं दिणयर-विम्दु णाईं ॥५॥ 


खवियारि-णिचहों वच्छयले रूग्गु । जिह णलिणि-पत्तु तिह तहिँ जि मग्गु॥६॥ 
तेण वि पढिवक्खहों चक् सुकु। सल्लेहहों णं जमकरणु हुक ॥७॥ 
सिरु खुडिउ मराऊँ जेस कमछु। णं इन्दिन्दिरि रुण्टन्त-सुहरु ॥4॥ 


चन्ता 


सिरु गयउ कवन्धु जे सण्ड्ू सुहु मड-वोक्क ण छण्डइ । 
णिय-सामिह पेसशु सरह विडणउ ण॑ सह पहरह ॥९॥ 


[५] 
वल-किक्वरु ज॑ सझोहु हड । घधाविउ वितावि सं रणें अजठ ॥१॥ 
'कहिँ गच्छहि अच्छमि जाम हड। रहु वाहें वाहें सवडम्मुहड ॥२॥ 
सहझ्लोहु जेम घाइड छलेण। तिह पहरु पहरु णिय-भ्रुव-चलेण ॥१॥। 


त॑ वयणु सु्णे वि किर ओवडइ। . विहि-राउ ताम्व तहों अब्सिड॒इ ॥७॥। 
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विजय ओर स्वयं भू, ये दोनों सुभट आपसमें युद्ध करने छगे। 
युद्ध-भूमिमें वे ऐसे घूम रहे थे, मानो चंचछ बिजलियोंका 
समूह हो । आखिरकार, अपने कुलके सूये, रावणके अनुचर 
स्वयम्भूने छाठीसे विजयकों आहत कर दिया, वह ऐसे गिर 
पड़ा मानो उसकी पूँछ कट गयी हो ॥ १-५॥ 

[४] जब इस प्रकार विजय ओर स्वयम्भू भी मारे गये तो 
जो खपितारि ओर वीर संकोह थे, वे भी रोमांचित होकर जा 
भिड़े। मानो खरदूषण ओर नारायण युद्धमें भिड़ गये हों । 
मानो महोदर रावण ओर इन्द्र छड़ रहे हों, मानो सूँड़ उठाये 
हुए दो मतवाले हाथी हों । इसी बीचमें सुरवरोंके छिए अशक्य, 
संकोहने पहले अपना चक्र छोड़ा। वह गगनांगनमें जलता 
हुआ जा रहा था जैसे अस्ताचल पर सूय-बिम्ब हो । वह चक्र 
खपितारि राजा के वक्षमें जाकर छगा। वह कमलिनी पत्रकी 
तरह वहीका वही नष्ट हो गया। तब उसने भी शन्रुपक्ष पर 
अपना जयकरण शस्त्र फेका, वह संकोहके पास पहुँचा। उससे 
उसका सिर उसी प्रकार कट गया जिस प्रकार हंस जिसमें 
भोरे गुनगुना रहे है, ऐसे नीक कमरछको काट देता हे। 
उसका सिर कट गया ओर धड़ अब भी घूम रहा था, परन्तु 
उसके मुखसे वीरता भरे वाक्य निकल रहे थे। वह अपने 
स्वामीकी आज्ञाका पाछन कर रहा था, गिरकर भी वह वेचारा 
योद्धा प्रहार कर रहा था ॥१-६॥ 

[०] रामका अनुचर संकोह जप इस प्रकार मारा गया, तब 
युद्धोमे अजेय वितापी दौड़ा। उसने कहा, “जब तक मैं यहाँ 
हूँ, वबतक तुम कहाँ जा सकते हो, अपना रथ सामने बढ़ाओ, 
तुसने संकोहको जिस, प्रकार छछसे मार डाछा, उसी प्रकार 
लो अब मुझपर आक्रमण करो अपने बाहुबछसे ।” यह वचन 
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ते विहि-वितावि आरुद्व-मणा। उत्थरिय स-सच्छर वे वि जणा ॥५॥ 
ण पलय-कालें पलयम्व॒ुहरा । जिह ते तिह सर-धारा-वयरा ॥६॥ 
जिह ते तिह परिचकलिय-धणु ।  जिह ते तिह विज्जुजलिय-तणु ॥७॥। 
जिह ते तिह मीम-णिणाय-करा । जिह ते तिद्द सूर-च्छाय-हरा ॥4॥ 


बनता 


विहि-राएं अमरिस-कुछएऐंग अहिणव-जयसिरि-लुद्धऐंण । 
पाडिउ विताबि णाराएँणग..गिरि जिह वज्ञ-णिहाएँण ॥५९॥ 


[६] 
ज हड वितावि त ण किउ खेड । कोवग्गि-पलित्तु विसाछृतेड ॥१॥ 
विहि-रायहों सिड॒इ ण मिड जास । हकारिड सम्भ्ु-णिवेण ताम्व ॥२॥ 


ते वे वि परोप्पर अब्मिडन्ति । ण गिरि स-परक्षम भोचडन्ति ॥३॥ 

एस्थन्तरें सम्भु' ण किउ खेड । उरें सत्तिएँ मिण्णु विसाकतेउ ॥४॥ 

ओणछिड महियलें विगय-पाणु । णिय-साहणु पेक्खें वि छोष्टमाणु ॥५॥ 

सुग्गीउ पधाइड विप्फुरन्तु । “'लट्ट बलहों वलहो ” समर उत्थरन्तु॥। ६॥ 

ण णिसियर-सेण्णहों महयवद्;ु। ण केसरि सिग-जूहहों विसद्भु ॥७॥। 

ण तिहुयण-चक्कहों कारू-दण्डु । ण॑ जलद्दर-विन्दर्हों पछय-चण्डु ॥ ८॥ 
घच्ता 


विज्ञाहर-वस-पई चहों मिंडसाणद्दों सुग्गीवहों । 
थिड अन्तरें वाहिय-सन्दणु॒ ताम पहञ्षण-णन्दणु ॥५॥ 
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सुनकर विधिराज युद्धमें कूद पड़ा। दोनोकी मुठभेड़ होने छगी। 
विधि ओर वितापी दोनों ही क्रुद्धमना थे। दोनों ही युद्ध- 
प्रांगणमें ऐसे उछल पड़े मानों प्रठयकालके मेघ हों | जेसे मेघों 
में जलकी धारा होती है, बेसे ही इनके पास तीरोंकी बाणावल्लि 
थी। जेसे मेघोंमे इन्द्रधनुष होता हे, वेसे ही इन्होंने भी अपना 
इन्द्रधनुप तान रखा था । मेघोंके समान, वे दोनों भी बिजलीके 
समान चमक रहे थे। भेघोंके समान, उनकी ध्वनि सान्द्र थी । 
मेघोंकी ही भाँति, वे सूयंके तेजको ठगनेमें समर्थ थे। दोनो 
नयी-नयी विजयोके छोभी थे । विधि राजने इस प्रकार अमपेसे 
भर कर वितापीको मार गिराया, उसी प्रकार जिस श्रकार 
बजके आघातसे पहाड़ टूट गिरता है ॥१-९॥ 


[६] वितापीके इस प्रकार आहत होने पर विश्ञालतेजने 
जरा भी देर नहीं की | वह क्रोधसे भड़क उठा । वह विधिराज 
से भिड़ने वाला ही था कि शम्भुराजने उसे छछकारा । फछतः 
वे दोनों आपसमें भिड़ गये। उस समय छगा कि पहाड़ ही 
पराक्रम पूर्वक आपसमें भिड़ गये हों । इसी अन्तराहूमें शम्पमु- 
राजने जरा भी देर नही की। उसने शक्तिसे विशाछतेजकों 
छातीमें घायछ कर दिया | वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर 
पड़ा । जब सुग्नीवने देखा कि उसकी सेना धराशायी होती 
चली जा रही है तो वह तमतमसाकर मेदानमें निकल आया, 
“मुड़ो-मुड़ो” को ध्वनिके साथ वह ऐसा उछला, मानो निश्ञा- 
चरोका विनाश आ गया हो, सानो मगके झुण्डोंमें सिह हो, 
मानो त्रि्ुवन चक्रमें काछ॒दण्ड हो, मानो जरूधर समूहसमे 
प्रछ्यपवन हो । जब विद्याघरवंशका ग्रदीप सुओ्ीब संग्राममें 
मिड़ गया तो पवनसुत हसुमान्‌ सी अपना रथ हॉक कर, 
दोनोंके बीचमें आ गया ॥१-०॥ 
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[७] 
हणुवन्तें चुच॒इ मास साम । तुहुँ अच्छहि जहिँ सोमित्ति-रास ॥१॥। 
हें एक्क पहुच्चमि णिसियराहुँ। जिह गरुडु असेसहुँ विसहराहुँ ॥२॥ 
जिह धूमकेउ जे णरवराहुँ। पर्याणल जिह जर-तख्वराहूँ ॥३॥ 
जिह पलूय-पहञणु जलहराहुँ। सुर-कुछिस-द॒ण्डु जिह गिरिवराहुँ ॥४॥॥ 
वलु ण वणु सक्षमि रसमसन्तु । वंसुज्ल-सूछ-तरुक्खणन्तु ॥७]॥। 
रयणीयर-तरुवर णिददरून्तु । भ्रुव-दण्ड-चण्ड-डालाहणन्तु ॥ दा 
सुरूलिय-करयल-पछव छुलन्तु । णक्खावलि-कुसुम सम्ृच्छलन्तु ॥७॥ 
धय-छत्तहईँ पत्तई विक्खिरन्तु।  णरवर-सिर-फल-सहसझे खुडन्तु ॥८॥ 


घत्ता 


गछगविजें अज्लण-णन्दयु सन्‍क्वड स-गउ स-सन्दणु । 
पर-वर्लें पहसरह महतव्वरु विच्धें जेम दावाणछु ॥५९॥ 


[|] 
पढस-भिडन्तें तेण बाइणा । वासुएव-चल-पक्खवाइणा ॥१॥ 
हयवरेण णवराहओ हओ | गयवरेण जो आगओ गो ॥२॥ - 
रहवरेण खय-सूरहो रहो । घयवडेण जस-लुदखभो घथो ॥३॥ 
णरवरेण वयणुब्सछो मदो । पर-सिरेगण पर-संसिर सिरं ॥४॥ 
करयलेण सु-सयझरो करो । सड-कमेण स-परक्षमो कमो ॥७॥ 
दारुण कय॑ एवं सज्ञुय । हडड-रुण्ड-विच्छडड-सज्ञुयं ॥६॥ 


सुहड-सुहड सनन्‍्दाणवन्तय । घोर-मारि-सन्दाणवन्तयं ॥७॥। 
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[७] हृछुमानने कहा, “हे आदरणीय, आप वहीं रहिए जहाँ 
लक्ष्मण और राम हैं। में अकेछा ही, निशाचरोंके रिए काफी 
हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समस्त सपकुछके लिए गरुड़ 
काफी होता है, नरश्रेष्के लिए धूमकेतु, पुराने वृक्षोंके लिए 
प्रछझयकी आग, बड़े-बड़े पहाड़ोंके लिए इन्द्रका चञ्न, होता हे । 
मैं सेनाको नन्दनवनकी तरह रोंद डालूँगा । ज्ज्ज्वल चंशोंको 
पड़ोंकी जड़ोंकी तरह उखाड़ दँगा। निशाचर रूपी वृशक्षोंक्री नष्ट 
कर दूँगा | भुजदण्ड रूपी प्रचण्ड डालॉंको आहत कर दूँगा। 
सुन्दर हथेलियों रूपी पत्तोंको नोंच डालूँगा । घुन्दर सुमनोंकी 
भाँति सुन्दर नाखूनोंको डदाल दूँगा। ध्वजपन्नरूपी पत्तोंको 
बखेर दूँगा। श्रेष्ठ मनुष्योंके फलोंको तोड़-फोड़ दूँगा | गर्जनाके 
अनन्तर अंजनापुत्र महाबली हनुमान कवच अश्व ओर रथ 
के साथ अझन्नुसेनामें घुस गया, वेसे ही जेसे महागज 
विन्ध्याचलूमें घुस जाय ॥१-६॥॥ 


[८] रामके पक्षपाती ह॒शुमानने अपनी पहली भिड़न्तमे 
अश्वसे दूसरे अश्वको आहत कर दिया। गजबरसे आगत 
हाथीको चलता किया। रथवरसे प्रठ्यसूयंके रथकों नष्ट 
कर दिया। ध्वजपटसे, यशके छोभी ध्वजको नष्ट कर 
दिया । नरवरसे वचनोद्धत योद्धाका काम तमाम कर 
दिया । बन्नुसिरसे झन्रुकी प्रशंसा करनेवाले सिरको 
समाप्त कर दिया। करतलरूसे भयंकर महान हाथकों काट 
डाला। योद्धाके पेरसे किसी पराक्रसी पेरकों परिसमाप्त 
कर दिया। इस प्रकार हृतुमानने युद्धको एकदम भयंकर 
बना दिया। वह हड्डियों ओर घड़ोंके ढेरोंसे भरा हुआ था । 
सुभटों, गजबटाओं ओर रथों एवं अइवॉका वह अन्त फर 
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जच्य तत्य अत्यमिय-सूरय । णिसि-णह व अत्थमिय-सूरय ॥4॥ 
छिण्ण-बाहु-णिव्मिण्ण-बच्छय । काणण व ओणछ-बच्छय ॥९॥ 
णिरसि पाणि णीविक्षम थिय । खीर-जलहि-सलिलं व मन्थिय ॥१०॥॥ 


घन्ता 
ज हणुवहों वल्ु आलग्गड. लीछए जिम्ब तिम्व भग्यठ । 
सबडम्मुहु वजिय-सक्षक्. एक्क मालि पर थक्कउ' ॥१$।॥। 


[९] 
थक्न्ते कोक्किउ पवण-पुत्तु 4 'किं कायरेहिं सहें मिर्डेंबि जुत्तु ॥॥ 
वलछु चल सामीरणि देहि ज॒ज्यु । महें मुर्णेषि मल्‍्लु का अण्णु तुज्झु ॥२॥ 
तुहुँ रामहों हे रामणहों दासु । जिह तुहुँ तिह हउ' मिं महि-प्पगासु ॥३॥ 
चुड एक सम मह॒कडठ णियय-घसु । जसु रुचचह जय-सिरि होठ तासु' ॥४॥ 
त णिसुर्णंवि उवचण-मरणेण ।  दोच्छिउ प्रणअ्षय-णन्दुणेण ॥५॥ 
'तुहुँ कच्रणु गहशु मई दुल्लएण । हणुवन्त-कयन्ते कुदछएण ॥६॥ 
कि ण सुभठ खड वज्ञाउहाछु । उज्ञाण-मद्ठु किक्षर-विणासु ॥७॥ 
अक्खहों कयन्ठु पद्वणहोँ केउ । हर सो जे पडीचड भअञणेउ ॥4॥ 


घता 


रहु वाहि वाहि सचवडम्मुहु पहरू पहरु लद् आउड्डु । 
हें पहँ घाएण जि सारमि पदिलड तेण ण पहरमि” ॥५९॥ 
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दे रहा था। उसकी चपेट अत्यन्त घातक ओर भारक 
थी । जहाँ होता वहाँ सूयोस्‍त हो जाता, निशानभकी भाँति 
वह सूर्यास्त कर देता था। योद्धाओंके वल्ल आहत थे ओर 
हाथ कठे हुए । वे ऐसे छग रहे थे, मानो आहतवघृक्षोंका कोई 
उपवन हो । तलवार, हाथ ओर पराक्रम से शुन्य समूची सेना 
ऐसी जान पड़ती थी, मानो क्षीरसमुद्रका पानी मथ दिया गया 
हो। जो सेना हलुमानसे आकर छड़ी, उसने उसे खेल-खेलमें 
समाप्त कर दिया । फिर उसके सम्मुख मालि निरशंक होकर 
खड़ा हो गया ॥१-११॥ 


[६] सामने डटकर उसने हनुमानकों छछकारा, “क्या 
कायरोंके साथ युद्ध करना उचित है। मसुड़ो-मुड़ो हनुमान , मुझे 
युद्ध दो । मुझे छोड़कर, ओर कोन तुम्हारा प्रतिहन्द्दी हो सकता 
है। तुम रामके अजुचर हो, और मैं रावणका। जैसे तुम 
इस धरतीके प्रकाश हो, उसी प्रकार में भी । एक तुम हो और 
एक मैं, जिन्होंने अपना कुछ कलंकित नहीं होने दिया। रहा 
प्रझनन विजयल&मीका। वह जिसे पसन्द करे उसकी हो जाय ।” 
यह सुनकर नन्‍्दनवनकों जजाड़नेवाले हनुमानने मालिकों 
फटकारते हुए कहा, “हनुमान-जैसे अजेयक्ृतान्तके ऋद्ध होने 
पर तुम्हें पकड़नेमें क्या रखा है। क्या वजायुधका बेटा नहीं 
मारा गया, क्या उद्यान नहीं उजड़ा, और क्या अनुचरोंका 
विनाश नहीं हुआ। मैं वही हनुमान्‌ फिरसे आया हूँ, जो 
कुमार अक्षयके छिए क़ृतवान्त हे ओर नगरके छिए केतु | 
ज़रा अपना रथ सामने बढ़ाइए, ओर अस्त्र लेकर प्रहार 
कीजिए, मैं तुम्हें पहले आधातमें समाप्त कर दूँगा, इसलिए 
खुद प्रहार नहीं करना चाहता” ॥१-०॥ 
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[१० ] 

त॑ णिस्ुणवि मालि ण किउ सेठ । सर-जालें छाइड अभ्नणेड ॥१॥ 
ण सुअणु अणेएेहिं दुजणेहि।_ थ पाउसे दिणयर णव-घणेहिं ॥२॥ 
हणुवेण वि सर भट्ट-ठण झुए '॥. पसरन्त हणन्त दियन्त हुक ॥१॥ 

|...& थीं ००. 9०... पगी्दे 
आया ण सन्ति ण घरणि-वीढें । ण घयग्गे ण रहवरें हय-पगीद ॥४॥ 
अग्गर्ले पच्छले अ-परिप्पमाण। जड जउ जे दिद्वितड तडजिवाण॥५॥ 
भओसरिउ मालि णिधपिसन्तरेण ।_ रहु टिण्णु ताम्व वज्जोअरेण ॥६गा 


हफारिउ अहिसुहु पदण-जाड ।_ 'कहिं जाहि पाव सय-काछु आाठ ॥ ७॥ 
एत्तडण जि तुज्झु मरह जाट । ज॑ भग्गु भिडन्ते मालि-राड ॥ढा। 
घत्ता 


हें चल्जोयरु मठ-सइणु तहँँ पवणअ्ञय-णन्दणु । 
अन्मिइहुँ वे वि मय-सासुर रणु पेक्खन्तु सुरासुर' ॥९॥ 


[११ ] 
ते विण्णि वि गलगज्न्त एस्व । मुक्कद्गुस मत्त-गइन्द जेस्व ॥१॥ 
अव्मिष्ट महाहवें अतुलू-मलछ । पढिवक्‍्ख-पक्‍्ख-णिक्सन्त-सल्ल ॥२॥ 
अहिमाण-अशुब्भड सुद्द-चस । सद्भाम-सएं हिं छद्ध-प्पसंस ॥३॥ 
तो णवर समीरण-णन्दणेण ।_ खर-सूर-समप्पह-सन्दणेण ॥४॥ 


विहिँ सरें हिं सरासणु छिण्णु तासु । ण हिय3 खुडिड वज्जोयरासु ॥५॥ 
किर अवरु चौउ करें चड॒इ जाम्व। सय-खण्ड-खण्डु रहु कियठ ताम्व ॥६॥ 
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[१०] यह सुनते ही सालिने अविलम्ब, तीरोंके जालसे 
हनुमानको ढक दिया। मानो अनेक दुजनोंने सज्नको घेर 
लिया हो, मानो पावसमें मेघोंने सूयंको ढक लिया हो | तब 
हनुमानने भी आठ तीर छोड़े, जो फेलते-मारते हुए दिशाओंके 
भी छोरों तक पहुँच गये । न तो वे आकाशमें समा पा रहे थे, 
ओर न धरतीपर। न वे ध्वजाओपर ठहर रहे थे, ओर न 
अदवोंसे जुते हुए रथोंपर | आगे-पीछे सब ओर, वे अप्रमेय 
थे। जहाँ भी दृष्टि जाती, वहाँ बाण-ही-बाण दिखाई दे रहे थे । 
एक ही क्षणमें मालि वहाँसे हट गया, ओर तब वजोदरने 
अपना रथ आगे बढ़ाया । उसने हृनुमानकों सामने रलकारा, 
“हे पाप, तू कहाँ जाता है, मैं तुम्हारा क्षयकाल आ गया हूँ, 
तुम्हें इतनेमें ही घमण्ड हो गया, कि युड्धमें तुमसे मालि हार 
गया। मै योद्धाओंका म्दक वजोद्र हूँ, तुम पवनसुत हनुमान 
हो, भयभास्वर हम दोनों छड़े, थोड़ा सुरासुर भी हमारा 
संग्राम देख ले? ॥९-६॥ 

[११] वे दोनों ही, इस प्रकार गरज रहे थे मानो निरंकुश 
मतवाले दो महागज हों। दोनों बेजोड़ मल एक-दूसरेसे 
भिड़ गये। दोनों शत्रुओंके मनमें शंका उत्पन्न कर देते थे । 
दोनोंका अभिमान अखण्ड था | दोनोंका वंश शुद्ध था। दोनों 
सेकड़ों युद्धोंमें प्रशंसा प्राप्त कर चुके थे। 'फिर भी पवनसुत 
हलुमानने, जिसके पास प्रचण्ड सूयके समान कान्ति सम्पन्न 
रथ था, दो ही तीरोंसे उसके धनुषको इस प्रकार छिन्न-मिन्न 
कर दिया, सानो वजोद्रका हृदय ही कट गया हो। वह दूसरा 
धनुष अपने हाथमें ले ही रहा था कि इसी बीचमें, हलुमानने 
उसके रथके सो ढुकड़े कर दिये। जब तक वह दूसरे रथ पर 
चढ़नेका प्रयास करता, तब तक उसने धजुषके ढुकड़े-टुकड़े 
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जामण्ण-महारहे चडद वीरु । धणुहरु वि तावें किउ हय-सरीरु ॥७॥ 
तइयउ' कोबण्दु ण लेइ जाम । वीओ वि महारहु छिण्णु ताम ॥८॥ 


चता 


तो वि णिसियरु जुज्ञ-पियारउ ' वि रहु कियड वे-बारड । 
पुणु पच्छलें वार्णहिं सछिड । महिहरु जिह जोणछिड ॥९॥ 


[११ ] 
ज॑ हउठ वज्लोअरु भग्गु मा्ि।त॑ स-रहसु धाइड जम्बुमालि ॥१॥ 
मन्दोअरि-णन्दणु दणु-विणासु । सड॒ सीहहुँ रहें सअ्षत्तु तासु ॥२॥ 
ते वियड-दाढ ओरालछि-बयण । , उद्धसिय-केस णिहुरिय-णयण ॥१॥ 
कन्धर-वलरूग्ग-लड्‌ गूल-दण्ड । णह-णियर-भयह्नर चछण-चण्ड ॥४॥ 
आएं हिं करि-कुम्म-वियारणेहिं। _ जसु उज्झइ रहु पतञ्ञाणणेहिं ॥णा। 
सो जम्दुमालि मरु-णन्द्णासु +  गिव्व्ारवण-वण-मदणासु ॥६॥ 
आछग्गु सु-करयलें करेंवि चाउ । सु-करूत जेम्व ज सु-प्पणाउ ॥७॥ 
ते आयामेंवि घहु-सच्छरेण । णाराउ' विसज्िड णिसियरेण ॥८॥ 


घत्ता 


जण-णयणाणन्द-जणेरई घड हणुवन्तहों केरड । 
न्धेष्पिणु महियलें पाढिउ णह-सिरि-हारु व तोढिउ ॥९॥ 


। [ १३ ] 
ज॑ छिण्णु महद्ूउ दुद्धरेण । त पवण-सुपण धणुद्धरेण.॥१॥ 
दी दीहर वर-णाराय सुक्ष ।. ; रिउ रहवर-घीढासण्ण हुक्क ॥२॥ . 
एक्रण कबउ एकेण चाड़ । धविद्धं सिउ णाईं जिणेण पाउ ॥३॥। 


सण्णाहु अण्णु परिहें वि मडेण । धणुहरु वि छेवि विहड़प्फडेण ॥४॥ 
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कर दिये | जब तक वह तीसरा धनुष छे, तब तक उसने दूसरा 
रथ भी छिन्न-भिन्न कर दिया। फिर भी निशाचरको युद्धका 
चाव हो रहा था, उसे दो बार रथविहीन बना दिया गया, 
परन्तु वह नहीं माना। आखिरकार उसे तीरोंसे इतना छेद 
दिया गया कि वह पहाड़की भाँति झुक गया ॥१-०॥ 

[१२] वजोदरके इस प्रकार मारे जाने पर, मालि भी नष्ट 
प्राय हो गया । उसके बाद जम्बूमालि, हषसे उछलता हुआ 
युद्ध स्थल पर दोड़कर आया | यह मन्दोदरी देवीका पुत्र था। 
उसने दानवोंका नाश किया था। उसके र॑थमें सो सिंह जुते 
हुए थे ।, उनकी दाढ़े' विकराल थीं और मुख टेढ़े थे। केश 
पुलकित हो रहे थे, ओर नेत्र भयंकर थे। उनकी पूँछ कन्धों 
को छू रही थो, उनका नख समूह और चरण दण्ड भयंकर 
थे ।इस प्रकार गजघटाको विदीण करनेवाले सिंहोंसे उसका 
रथ युक्त था। जम्बुमाली, अपने हाथमें धनुष छेकर, हनुमान 
के पीछे हाथ धोकर पड़ गये, उस हलुमान्‌ पर जिसने ननन्‍्दन- 
वनका विनाश किया था। उन्होंने धनुष अपने हाथमें ले लिया। 
वह धनुष अच्छी स्त्रीकी भांति था। ईष्योसे भर कर उस 
निशाचरने तीर मारा । जनोंके नेच्रोंकी आनन्ददायक हनुमान 
का ध्वज, उस तीरसे चिंघे होकर धरती पर गिरा दिया। 
मानो आकाश रूपी स्त्रीका हार दूट कर गिर पड़ा हो ॥१-९%॥ 

[१३] जब सहाध्वज छिन्न-भिन्न हो गया तो उद्धत धनुधोरी 
पवनसुत हनुमानने दो बड़े-बड़े रूम्बे तीर फेके जो शत्रुके रथ- 
चर को पीठासनके निकट पहुँचे। एक तीरने कवच, दूसरेने 
धनुष नष्ट कर दिया, मानो जिन भगवानने पाप नष्ट कर दिया 
हो । दूसरा सण्णाह (९) छोड़कर विकट योद्धाने धनुष ले लिया | 
लम्बे तीरोंसे उसने हनुमानको घायछ कर दिया, जैसे कोमल 

९्‌ 
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हणुवन्तु विद्धु दीहर-सरेहिं।  ण॑ कोमल-दुलू-इन्दीवरेहिं ॥५॥ 
हणुवेण वि मेछिउ अद्धयन्दु। भइ-दीहरु णाईं समास-दण्डु ॥६॥ 
उज्जोत्तिय तेण समत्थ सीह । मत्तेम-कुम्म-सुत्ताहलीह ॥७॥ 
जगढन्त पहिण्डिय वलह्ल असेसु । ओहाइय हय-गय-णरेवरेसु ॥4॥ 


चघनत्ता 
डद्घुय-लडगूल-पईदे हि. वल्ु खज्लन्तउ सीहं हिं। 
णासह्ट भय-वेविर-गत्तद अवरोप्पर छोहन्तड ॥९॥ 


[ $४ |] 


चल सयदु वि किउ सय-विहलु जाम्प हणुवन्तु दुसाणणें मिडिउ ताम ॥१॥ 
पत्चाणण-सन्दणु पमय-चिन्धु । थिडउडडेवि रण-मर-धुरहें खन्घु ॥२॥ 
सो जुज्झमाणु ज॑ दिद्द तेण।. सण्णाहु लइड लड्राहिवेण ॥श॥ 
रण-रहसुच्छलियहों उरें ण माइ। सुहि-सड्धमें गरुअ-सणेहु णाई ॥४॥ 
पुणु दुक्खु दुक्खु आइद्धघु अरे । सोसक्क करेप्पिणु उत्तम ॥५॥ 
आयासिड धणुदहरु छ्डड वाणु । पारदूघु समरु हणुवें समाणु ॥६॥ 

तहिं तेहएँ काले धणुद्धरंण ।. रहु अन्तरें दिण्णु महोअरेण ॥७॥ 
हक्कारिउ साल्इ 'थाहि थाहि । सवड्मुहु रहवरु वाहि वाहि! ॥८॥ 


घत्ता 


त सु्ण थि महोअरु जेत्तहं. रहवरु वाहिड तेत्तहें । 
उत्धरिय वे वि समरह्वणें.. ण खय-मेह णहड्डणें ॥९॥ 


[ $५ ] 
हणुवर्न्ते सहोअरु मिडिठ जाम । सो जस्बुसालि सम्पत्त तासव ॥॥ 
सज्षोत्तेचि रहवरें सपक सीह । उदृण्ड चण्द लख्गुल-दीदद ॥२॥ 
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नीऊूकमर्ोंने वेध दिया हो। तब हनुसानने भी अधेचन्द्र छोड़ा, 
बह इतना छुम्बा था, मानो समास दण्ड हो। उससे समर्थ 
सिंह सहसा उत्तेजित हो उठे | वे सिंह जो मतवाले हाथियोंके 
गण्डस्थलोंके मोतियोंकी इच्छा रखते हैं। समस्त सेना आपस 
में मिड़ गयी । गज अइव ओर नरवर सब झुक गये । उठी हुई 
पूँछों वाले सिंहोॉंकी सेना एक दूसरेके छिए एक दूसरेको 
कव॒लित कर रही थी। भयभीत शरीर वह नष्ट हो रही थी 
ओर एक दूसरे पर छोट-पोट हो रही थी ॥१-६॥ 

[१४] जब समूची सेना भयभीत हो उठी तो हृतुमानको 
जाकर दशाननसे भिड़ना पढ़ा । उसके रथपर सिंह एवं 
पताकाओंपर बन्दर थे। वे ऐसे जान पड़ते जैसे धूलिकण 
जाकर चिपक गये हों, हनुमानको लड़ते देखकर रावणने भी 
अपना कवच उठा लिया। युद्ध जनित उत्साहसे पूरित हृदयमें 
वह कवच नहीं समाया। मानो पण्डितोंके मध्य भारी स्नेह- 
घधारान समा पा रही हो। बड़ी कठिनाईसे उसने शरीरमें 
कवच पहन लिया, ओर सिर पर टोपी पहन लछी। धनुष झुका 
कर उसने उसपर तीर रख दिया, ओर हनुमानके साथ युद्ध 
प्रारम्भ कर दिया | ठीक इसी समय महोदरने दोनोंके बीचमें 
अपना रथ आगे बढ़ा दिया। उसने मारुतिसे पुकार कर 
कहा, “ठहरो ठहरो, अपना श्रेष्ठ रथ, सम्मुख बढ़ाओ”। 
यह सुनकर, महोदरकी ओर, मारुतिने अपना रथ, आगे 
बढा दिया। वे दोनों युद्धके मेदानसें अपने रथोंसे इस प्रकार 
उतर पड़े मानो आकाझमें प्र्यके मेघ हों ॥१-९॥ 

[१५] हनुमान इस प्रकार महोदरसे भिड़ ही रहा था कि 
इतनेमें जम्बूसालि वहाँ आ धमका। उसने सभी सिंह अपने 
रथमें जोत लिये। वे सब उद्ृण्ड प्रचण्ड और रूस्बी पूँछ वाले 
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सहूँ तेण पराइड मछवन्तु । धुन्धुरु धूमक्खु कयन्तदन्तु ॥३॥ 
हाछाहछ विजुछ विजुजीहु ।. भिण्णअणु पहु श्ुअ-फलिह-दीहु ॥४॥ 
जमहण्टद जसाणणु कालद॒ण्डु । विहि ढिण्डिमु डम्वरु डमरु चण्डु॥०॥ 
कुसुमाउहु अक्क मयकह् सक्ष । खवियारि सम्भु करि सयरणक्कु ॥॥॥ 
सुड सारणु मठ सारिचि-राउ । वीमच्छु महोअरु मीमकाउ ॥७]। 
भाएँहिं लझ्ञाहिव-किद्वरे हि । चेढिउ हणुवन्तु मयझूरेहिं ॥॥4॥ 
घत्ता 
जें सब्वे हि लृद्दउ अखस्तेंण हणुव॑ं हरिसिय-ग्तेंण । 
आयामिय समरें पचण्ड हि. वहरि स इं भ्रु व-दण्डें हिं ॥९॥ 
७ 


[ ६५, पंचसद्विमो संधि ] 


हणुवन्तु रणें परिवेढिजइ णिसियरें हि । 
ण॑ गयणवर्ले चाल-दिवायरु जलूहरें हि ॥। 


[१] 
पर-चछ अणन्तु हणुवन्तु एक ।  गय-जूहहों णाईं मइन्दु थक्कु ॥१॥ 
जारोक्इ कोकद समुहु थाइ।. जहिँ जहिं जेँ थद्द तहिँ तहिं जे घाइ॥२। 
गय-घेड मड-थड मअन्तु जाइ। वसत्थलें रूग्यु दवग्गि णाई ॥३॥ 
एक रह महाहर्वें रस-विसट्डु । परिमसइ णाईं चले सइयवद्‌दु ॥४॥ 
सो ण वि मडु जासु ण मलिउ-माणु। 'सो ण वि घड जासु ण रूग्गु वाणु ॥५ 
सोण चि पहुजासु ण कवड छिण्णु। सो ण वि गउ जासु ण कुम्पु मिण्णु॥६ 
सोण चितुख्वु जसु गृह गण तुटढु । सो ण वि रहु जसु ण रहड्ज फुट्ट ॥७॥ 
सो ण वि मछुजासु ण छिण्णु गत्त। तं ण वि विभाणु ज॑ं सरुण पत्त ॥4॥ 
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थे। उसके साथ माल्यवंत भी आ गया। धुन्धुरु, धूम्राक्ष 
कृतान्तदन्त, दहालाहइल, विद्युत, विद्यतजिह्ा, मिन्नांजन ओर पथ 
भी गये । उनकी भुजाएँ झलकके समान थीं। यमघट, यमानन, 
कालद॒ण्ड, विधि, डिण्डिस, डम्बर, डमर, चण्ड, कुसुमायघ, 
अके, मगाकु, शक्र, खपिता, अरि, शम्झु, करि, मकर ओर नक्र 
आदि रावणके भयंकर अनुचरोंने हनुमानकों घेर लिया, इस 
प्रकार सबने मिलकर, हनुमानको घेर लिया और क्षात्रधमंकी 
चिन्ता नहीं की । हनुमानका शरीर हषसे उछल पड़ा, और 
युद्धमें अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे सबको नत कर दिया ॥१-७॥ 
के 


पेंसठवीं सन्धि 


हनुमानको निशाचरोंने युद्धमें इस प्रकार घेर लिया, सानो 
आकाहतलमें बालसूयको मेघोंने घेर लिया हो । 

[१] शन्रुसेना असंख्य थी, ओर हनुमान अकेला था, मानो 
गजघटाके बीच, सिंह स्थित हो। वीर हनुमान , उन्हें रोकता, 
लछलकारता ओर सम्मुख जाकर खड़ा हो जाता। जहाँ झुण्ड 
दिखाई देता, वहीं दोड़ पड़ता । वह गजघटा और सेन्यसमूह- 
को इस तरह नष्ट कर रहा था, मानो बाँसोंके झुरसुटोंमें आग 
छगी हो । एक रथ होकर भी, वह उस महायुद्धमें उत्साहसे 
भरा हुआ था । वह कालकी भांति सेनामें घूम रहा था। ऐसा 
एक भी योद्धा नहीं था जिसका मान गछित न हुआ हो, ऐसा 
एक भी ध्वज नही था जिसमें तीर न छगा हो, ऐसा एक भी 
राजा नहीं था, जिसका कवच न टूटा-फूटा हो, ऐसा एक भी 
गज नहीं था, जिसका गण्डस्थछ आहत न हुआ हो । एक भी 
ऐसा अश्व नहीं था कि जिसकी छगाम साबित बची हो। 
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घत्ता 
जगडन्‍्तु बह मारुद हिण्डइ जहिं जें जहि । 
सज्ञगम-महि रुण्ड-णिरन्तर तहिं जे तहिँ ॥९॥ 
[२] 


ज जिणवि ण सक्किउ वर-मडहिं । वेढाविउ मारुदह गय-घडेहिं ॥१॥ 
गिरि-सिहर-गहिर-कुम्मत्थलेहिं। अणवरय-गलिय-गण्डत्थकेहिं ॥२॥ 
छप्पय-झड्ढलार-मणोहरेहिं । घण्टा-टझ्लार-मयद्डरे हि. ॥३॥ 
तण्डविय-कण्ण-उद्घुअ-करेहिं। मुक्कइसेहिं सय-णिव्मरेहिं ॥8॥ 

ज वेढिउ रण-सुह पवण-जाउ। _ त धाइड कइघय-मदढ-णिहा[उ ॥१॥ 
जि जम्वउ णीछ सुसेणु हसु। गड गवउ गवक्खु विसुदू-बंसु ((६॥ 
सनन्‍्तासु विराहिउ सूरजोत्ति।. पीइइकुरु किज्लरू लच्छिभुत्ति ॥७॥ 


घन्दृष्पहु चन्द्मरोचि रम्भु । सद्दूल विडछ कुरपचणथम्भु ॥५॥ 
घत्ा 
आएँहि मर्ड हिं मारुद्ट उब्बेड्ढावियउ' । 
ण णिय-पुर्णे हिं जीउ व भव मेल्लावियड ॥९॥। 
[३] 


रण-रसिए हिं वेहाविद्धएहि। पेछिड पडिवक्खु कइद्धएहिं ॥१॥ 
णासइ विहडप्फहु गलिय-खग्गु । चुरन्तु परोप्पर चछण-सग्गु ॥२॥ 
मसजन्तउ पेक्खिंबि णियय-लेण्णु । रावणु जयकारें वि कुम्मयण्णु ॥३॥ 
घाइड सय-भीसणु सीम-काउ । ण रास-वलूहों खय-कालु आउ ॥४॥ 
परिसकइ रण-भूमिहें ण साइ। गिरि सन्दरु थाणहों चलिउ णाईं ॥५॥ 
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ऐसा एक भी रथ नहीं था जिसका पहिया दूटा-फूटा न हो। 
एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसका शरीर आहत न हुआ हो । 
ऐसा एक भी विमान नहीं था जिससें तीर न छगे हों। सेनासे 
लड़ता भिड़ता, हनुमान जहाँ भी निकल जाता, युद्धभूमि, 
बहाँ घड़ोंसे पट जाती ॥१-५॥ ; 


[९] जब बड़े-बड़े योद्धा नहीं जीत सके तो हनुसानको 
गजधघटाओंने घेर छिया। उनके कुम्भ स्थछ, पर्वतशिखर 
के समान गम्भीर थे | ऐसे सिर जिनसे अनवरत मदजल बह 
रहा था। भोरोंकी सुन्दर झंकार हो रही थी। घण्टोंके झंकारसे 
वे भयंकर लग रहे थे। वे अपने कान फड़फड़ा रहे थे। उनकी 
सूँड़े उठी हुईं थीं। अंकुशसे रहित, वे अत्यन्त मतबाले हो रहे 
थे। जब युद्धमुखमें पवनपुत्र इस प्रकार घिर गया तो बानर 
योद्धाओंका समूह दोड़ा । वहाँ जाम्बवान नील सुसेन हंस गय 
गवय विशुद्धवंश गवाक्ष सन्‍्तास विराधित सूर ज्योति पीतह्लर ' 
किकर लक्ष्मीमुक्ति चन्द्रप्रभ चन्द्रसरीच रस्स शादूछ विपुल 
ओर कुछपबन स्तम्भ थे। इन योद्धाओंने हनुमानको वन्धन 
हीन बना दिया ठीक उसी ग्रकार जिस प्रकार संसारमें जीव 
अपने गुण उसे छोड़ देते है ॥१-५॥ 


[३२] क्रद्ध युद्धजन्य उत्साहसे भरे हुए कपिध्वजियोंने 
शत्रुओंकोीं खदेड़ दिया । व्याकुछतासे वे नष्ट होने छगे । उनकी 
तलवारें छूट गयीं। थे एक दूसरेके चरणचिह्न रौधने छगे। 
अपनी सेनाको इस प्रकार नष्ट होते देखकर कुम्समकर्ण ने रावण- 
की जय बोली । भयभीषण, विश्ञालकाय बह इस प्रकार दोड़ा 
मानो रामकी सेनापर विश्ञाल काल ही टूट पड़ा हो। वह 
युद्ध भूमिसें नही समा रहा था, मानो - सन्दराचल ही अपने 
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जड जड जे स-मच्छरु देह दिद्ठि । तड तड जे पड ण पलछय-विद्ठि ॥8॥ 
को वि वाएंकों वि मिडढिएं पणट्ठु। को विठिड अवउस्सें विधरणि-बट्ठु ॥७॥ 
कोविकह वि कडच्छए णिरुणिलुक। को वि दूरहों जे पाण हिं विम्ुुक्कु ॥4॥ 


घतत्ता 
सुग्गीव-चर्ले गस्अड हुअठ हरूप्फलड । 
ण भग्गहरें हृत्थि पइट्ठठ राउरकूड ॥९॥ 
[४] 


डब्वेढाविड हणुवन्तु जेहिं । णउ सक्किउ वयणु वि णिएँवि तेहि ।१। 
परिचिन्तिड 'छट्ट आइड विणासु । किय(१)वलु जें करेसइ एक गासु ॥२ 
तहिँ अवसरें धाइड अमियविन्दु । दहिमुहु माहिन्दु महिन्दु इन्दु ॥१॥ 
रश्वद्धणु णन्दणु कुझुठ कुन्दु। महकन्तु सहोवहि सइसमुद्ढु ॥४॥ 
कोलाहछु तरल तरज्लु तारु । सुग्गीउ अज्जु अज्ञयकुमारु ॥षा। 
सस्मेउ सेड ससिमण्डलो वि। चन्दाहु कन्दु मामण्डलो वि ॥६॥ 
पिहुमइ वसन्‍्तु वेलन्धरो वि। वेलरूच्छु सुवे् जयन्धरों वि ॥७॥ 
आयारमेंवि वहरिहि तणड सेण्णु। समकण्डिउ सब्चें हिं कुम्मयण्णु ॥4॥ 


घषता 
एक्कल्लएंण तो वि चलन्तें सम्मुहेंण । 
वलु वासियड.._गय-जू हु व पत्चाणणेंण ॥९॥ 
[५] 
ज खत्त सुएवि ऋदद्धएहिं । ससकण्डिड वेहाबिद्धएहिं ॥१॥ 
तहिं कइकसि-णयणाणन्दणेण ।_ रुसेंवि रगणासव-णन्दुणेण ॥ २॥ 
दारुणु थम्मण-मोहण समच्थु । . पम्मुक्त दसणावरण-अत्धु ॥३॥ 


सोवाविड राहणु सयछु तेग।  ण॑ जग़ु अत्थन्तें दिगयरेण ॥४॥ 


पंचसटद्टिमी संधि १३७ 


स्थानसे च्युत हो गया था। वह ईष्यौसे जिसके ऊपर दृष्टि 
डालता उसपर मानो परूयकी वर्षा ही हो जाती । कोई उसकी 
बाबीसे, ओर कोई उसकी भोहोंसे नष्ट हो रहा था। कोई 
धरतीकी पीठको पकड़ कर रह जाता । कोई उसके कटाक्षकों 
देख कर ही जा छिपता ओर कोई दूरसे ही उसे देखकर अपने 
प्राण छोड़ देता । सुम्रीवकी सेनामें इससे ऐसी भयंकर हडकम्प 
मच गयी, मानो राजकुछूके अग्नगृहमें हाथी घुस आया 
हो ॥१-०९॥ 

[४] जिन छोगोंने हनुमानकों बन्धनमुक्त किया था, वे 
कुम्भकर्णका मुख तक देखनेका साहस नहीं कर पा रहे थे । वे 
मन ही सन सूख रहे थे कि लो अब तो बिनाश आ पहुँचा। वह 
समूची सेनाको एक कोरमें समाप्त कर देगा। ठीक इसी अब- 
सर पर अम्नतबिन्दु, दधिमुख, माहेन्द्र, महेन्द्र, इन्टु, रतिवधेन, 
ननन्‍्दन, कुमुद, कुन्द, मतिकान्त, महोद्ध्रि, सतिसमुद्र, कोछाहछ, 
तरल, तरंग, तार, सुप्रीव, अंग, अंगदकुमार, सम्सेत, इवेत, 
शशिमण्डल, चन्द्राहु, कन्द, भामण्डल, प्रथुमति, चसन्‍्त, वेलन्धर, 
वेलाक्ष, सुबेठ ओर जयन्धर आदि शन्रुसेनाने मिलकर कुम्भ- 
कर्णको घेर छिया | परन्तु उस अकेले वीरने ही, सम्मुख आकर 
समस्त सेनाको इतना त्रस्त कर दिया, सानो सिंहने किसी 
गजसमूहको भयभीत कर रखा हो। ॥९-०॥ 

(ण] जब क्रोधामिभूत कपिध्वजियोंने क्षात्रधमंको ताकपर 
रखकर कुम्भकणको चारों ओरसे घेर लिया, तो कैकशीके 
नेत्नोंकोी आनन्द देनेवाले रत्नाश्नवके पुत्र कुम्भकर्ण ने, अपना 
दृष्टि-आवरण नामका अस्त्र छोड़ा, वह अस्त्र स्थम्भमन ओर 
सम्मोहन, दोनोंमें समर्थ था। उसके प्रभावसे समूची सेना 
सो गयी सानो सूयके अस्त होनेसे संसार ही सो गया हो। 
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को वि घुम्सह को वि सरीरु वलूइ। कासु वि किवाणु करयछहों गरूइ ॥५॥ 


घुरुहुर्ट को वि णिद्दएं भुत्त। को वि गव्सन्तरें णरु णाहें सुत्तु ॥६॥ 

एव्थन्तरें किक्षिन्धाहिवेण । पडिवोहणसच्त्यु पम्मुक्क तेण ॥७॥ 

उम्मोहिड उद्दिड वछु तुरन्तु + 'कहिं कुम्मयण्णु वछु वहु' सणन्तु॥८ 
चच्ता 


सचरडम्मुहउ पुणु वि पडीदड घधावियड । 
ण उवहिं-जलु महि रेल्लन्तु पराइयड ॥५९॥ 


[६ ] 
पर-चलु णिएवि रणें उत्थर्तु । लझ्लाहिवेण थरथरहरन्तु ॥१॥ 
करें कडिडिड णिम्मछ चन्दृह्ासु । डग्गसिउ णाईं दिणयर-सहासु ॥२॥ 
रिउ-साहणें मिड॒ह ण मिड॒इ जाम सोण्डीर चीर णर तिण्णि तास्व॥३॥ 
इन्द्‌इ-9णवाहण-वजणक्क सिर-णमिय-कियज्ञलि-हत्थ थक्त॥४8॥। 
'अस्हें हि जीवन्तें हि किह्नरेहि तुहू अप्पणु पहरहि कि करेहिं! ॥णा। 
सामिउ सम्सार्णेवि वद्ध-कोह तिण्णि मि समरद्ग णें भमिडिय जोह॥ ६॥ 


चण्डोअर-तणयहाँ वज्जणक्तु घणवाहणु सामण्डलूहों थक्कष ॥७॥ 
इन्दइ सुग्गीवर्ों समुहु चलि3उ.._ण मेरु महोअहि महहुँ चलिउ ॥८॥ 
चता 

णरु णरवरहों तुरयहाँ तुरट समावदिउ । 
रहु रहवरहों गयहों सहग्गठ अब्मिडठ ॥९॥ 
[७०] 
सनन्‍्जुएं जय-लच्छि-पसाहणेण । तिहुअणकण्ट्य-गय-वाइणेण ॥१॥। 
हक़ारिउ सुरवइ-सहणेण । सुग्गीउ दुसाणण-णन्दुणेण ॥२॥ 


'खल खुद पिसुण कइ-करेंड राय । कछ्वाहिव-केरा कुद पाय ॥३॥ 
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कोई घूम रहा था, किसीका शरीर झुड़ रहा था, किसीके हाथसे 
किवाड़ छूटा जा रहा था। नींद आनेके कारण, कोई घुरो रहा 
था। कोई ऐसे सो रहा था, मानो गर्भके भीतर हो । तब इसी 
अन्तरालमें किष्किन्धाराजने प्रतिबोधन अस्त्र छोड़ा | तुरन्त, 
सेना जागकर उठ खड़ी हुईं। वह चिल्छा उठी, 'कुम्भकर्ण कहाँ 
हैं, कुम्भकर्ण कहाँ हैं?” सेना सामने मुखकर उसकी ओर 
दोड़ी, मानो समुद्रका जछू धरतीपर रेंगता हुआ, चला जा 
रहा हो ॥१-०॥ 


[६] जब लंकाराज रावणने देखा कि युद्धमें शत्रुसेना उछल- 
कूद मचाती हुई चली आ रही है तो उसने अपनी थरथराती 
हुई निर्मेल चन्द्रहास तलवार निकाल छी, उस समय ऐसा छगा 
मानो हजारों सूर्योका उदय हो गया हो। वह शन्रुसेनासे 
भिड़ता न भिड़ता कि इतनेमें तीन प्रचण्ड वीर, उसके सम्मुख 
आये। ये थे इन्द्रजीत, मेघवाहन ओर वज्जकर्ण । वे प्रणामके 
अनन्तर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उन्होंने निवेदन किया, 
“हम छोगोंके जीते-जी, क्या आप अपने हाथोंसे आक्रमण 
करेगे ।” इस प्रकार अपने स्वामीका सम्मान कर, क्रद्ध होकर वे 
तीनों योद्धाओंसे भिड़ गये। चन्द्रोदरके पुत्नसे' वत्लकर्ण, ओर 
भामण्डलसे मेघवाहन । सुप्रीवके सन्मुख इन्द्रजीत इस प्रकार 
आया, मानो मन्थनके लिए मेरुपबंत समुद्रके सम्मुख आ गया 
हो | पुंरुषोंकी पुरुषों से, ओर अइबोंकी अइबोंसे भिड़न्त होने 
लगी । रथोंसे रथवर, ओर गजोंसे महागजों की ॥१-६॥ 


[७] संग्राममें विजयल&मीका श्ूृंगार करनेवाले, दशाननके 
पुत्र इन्द्रजीतने सुप्नीवको छछकार दी। वह त्रिभ्ुवन्नकंटक हाथी- 
पर सचार था, ओर उसने इन्द्रको दबोचा था। उसने कहा, 
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जिह रावणशु मेलेंवि धरिड राम । 
द॑ णिसुर्णेवि किक्षिन्धेसरेंग । 
णिव्मच्छिठ हृन्टइ भरें कुन्मछ । 
दोच्छन्त परोप्पर मिडिय वे थि । 
दीहर-णाराएँ हिं उत्धरन्त । 


पठमचरिठ 


तिह पहरू पहर तठ छुहमि णामु४8 
विज्ञाहर-णर-परमेसरेंण ॥७॥ 

फो तुहुँ को राचणु कचणु(१)वोछ”॥६ 
सु-पंणाम्डे चावटें करेंहि लेवि ॥9॥ 
ण॑ पलय-जलय णव-जलु मुभन्त॥ 4॥ 


वष्ता 


बिहि मि जर्णहिं 


छाइउ गयणु महासरें हि । 


णत्रतव्मिणेंहि,।. पाउस-काले व जलहरें हिं ॥९॥ 
[«< ] 
दुदम-दणुवह-दारण-समत्यु । इन्दृहणामलिउ चारुणव्थु ॥१॥ 


अत्थक्षएं सुर-धणु पायदन्तु । 
अणवरउ णीर-घारड मुअन्तु । 
तं पेक्खेंवि तारावइ पलित्तु । 
वायव-सरु सुग्गीबेण मुक्त । 
चाभोलि घूलि पाहण मुभन्‍्तु । 
दुग्घोद्द-थद्ध लोहन्तु सब्व । 
दुच्बाठ आउ ज॑ वल-विणासु । 


गज़न्त-जलूठ तडि-तढयउन्तु ॥ २॥ 
अहिणव-कलाव-फेफ्कार-देन्तु ॥३॥ 
धूमद्वउ ण॑ मारुएँण छित्त ॥४॥ 

ण परूय काछ पर-वलहों हुछू ॥५॥ 
घय उत्तद॒ण्ड-दण्डुद्धुवन्तु॒ ॥६॥ 
सोडन्तु महारह अतुल-गब्ब ॥ण्वा 
तेण वि आमेछिड णाग-वासु ॥4॥ 


चत्ता 


सुग्गीठ रणें 
वलवन्तऐण 


वेढिउ पवचर-सरेण किह । 


णाणावरण जोउ जिह ॥९॥ 
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“खल, नीच, और दुष्ट कपिराज सुग्रीव, तुम सचमुच लंका- 
नरेशके लिए पाप हो ! तुमने जो रावणको छोड़कर रासका पक्ष 
लिया है, तो लो करो प्रहार, में तुम्हारे नाम तककी रेखा नही 
रहने दूँगा।” यह सुनकर, विद्याघरोंके स्वामी सुम्रीवने 
इन्द्रजीतको फटकारा “अरे कुमल्छ, क्‍या तुम हो और क्या 
रावण ! इस तरह बोलकर आखिर क्या पाओगे ।” इस प्रकार 
एक दूसरेको डाँट कर वे आपससमें भिड़ गये। उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध धनुष हाथमें ले लिये। अपने लम्बे-लम्बे तीरों से, वे ऐसे 
उछल रहे थे मानो प्रल्यके मेघ अपने नवजलकी वर्षा कर रहे' 
हों। उन दोनों योद्धाओंने तीरोंसे आकाशको ढक दिया, ठीक 
हा प्रकार, जिस प्रकार, नये मेघ वषोकालमें ढक देते 
॥२-था। 


[८] दु्दंस निशाचरोंका दमन करनेमें समर्थ इन्द्रजीतने 
अपना मेघबाण छोड़ा । सहसा, इन्द्रधनुष प्रगट हो गया, भेघ' 
गरजने लगे, बिजली कड़कने छगी, अनवरत वणषों हो रही थी, 
नये सोरोंकी ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह देखकर तारापति 
सुम्रीवय भड़क उठा, उसने अपना वायब बाण छोड़ा, मानो 
पवनने स्वयं धूमध्चज छोड़ा हो, या मानो प्रछ्यकाल ही 
निशाचर सेनाके निकट पहुँच गया हो। हवाका बवण्डर, धूल, 
पत्थर, उससे बरस रहा था। ध्वज, छत्रदण्ड और दण्ड टूट- 
फूट रहे थे | गजघटा छोटपोट होने छगी | अतुरूनीय गवबाले 
बड़े-बड़े रथ, छोटपोट होने छगे । इसी बीचमें दुर्बात आया, 
ओर उसने सेनाका नाश करनेबाला नागपाश फेंका । उस बड़े 
तीरसे सुप्रीव इस प्रकार घिर गया, मानो प्रबरू ज्ञानावरण 
कमसे जीव घिर गया हो ॥१-९॥ 
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[९] 

किक्किन्ध-णराहिड धरिड जाम । घणवाहण-सामण्डलहें त्ताम ॥१॥ 
अव्मिट्दु परोप्परु ज॒ज्तु घोरु। सरि-सोत्त-सउठत्तर-पहर-थोरु ॥२॥ 

छिज्जन्त-महग्गय-गरुअ-गत्तु । णिवडन्त-समुरुय-घवरू-छत्तु ॥३॥ 
लोइन्त-महारह-हय-रहड्लु । घुम्मनत-पडन्त-महातुरडु ॥४॥ 
फुट्न्त-कवउ तुदन्त-खग्यु । णत्नन्त-कवन्धय-असि-करग्यु ॥५॥ 
आयामेंवि रणें रोसिय-मणेण । अग्गेउ' मुक्क घणवाहणेण ॥६॥ 
आसेछिड आइउ धगधगन्तु । अड्ञार-वरिसु णहेँ दकखवन्तु ॥७॥ 
वारुणु विसुक्क भामण्डलेण । ण॑ँ गिरिहँ वज्जु आखण्डलेण ॥4॥ 


उल्हाविड जलूणु जलेण जं जें । सरु णाग पासु पम्मुक्कु त जें ॥९॥ 


चत्ता 
पुष्फवह-सुड दीहर-पवर-महासरें हिं। 
परिवेढियड मलयधरेन्दु व विसहरें हि ॥१०॥ 
[ १० ]] 

ज जिड ताराबइ पवर-भ्रुठ । अण्णु वि मामण्डलु जणय-सुठ ॥१॥ 
त॑ भग्गु असेसु वि राम-बछु ॥  _ण पवण-गलरत्यिउ उवहि-जल ॥२॥। 
एत्तहें वि त्ताम समावडिय । मरुणन्दण-कुम्मयण्ण मिडिय ॥३॥ 
पहरन्तहूँ वहरि-वियारणहेँ । णिट्टियईँ अणेयईँ पहरणह ॥४॥ 
पुणु चाहाउद्ध छूग्ग किह । उहण्ड-सोण्ड वेयण्ड जिह ॥७॥। 
हणुवन्तु रऊुइड रयणीयरेंण । ण मेरु-महागिरि जिणपरेंण ॥॥६॥ 
चरणेहिं धरेंवि उच्चाइयड । ण गिरि-सिहरेण चडावियड ॥७॥ 


पुणु लड्ढडा-णयरिहिं उच्चछिठ । तारा-तणएण ताम खलिय ॥4॥। 
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[०] इस प्रकार किष्किन्धाराज पकड़ लिया गया, परन्तु 
मेघवाहन और सामण्डलरूमें तुसुल्युद्ध होने छगा। वे आपसमें 
भिड़ गये। उनमें युद्ध उत्तरोत्तर उम्र होता चछा गया, डउसी- 
प्रकार, जिस प्रकार नदीका प्रवाह धीरे-धीरे तेज होता जाता 
है। महागजोंके भारी शरीर छीजने छगे। उद्धत धवल छत्र 
गिरने छगे। महारथोंके अइब और पहिये छोट रहे थे | बड़े बड़े 
अइव चकराकर गिर रहे थे । कवच फूट रहे थे, तलवारें द्वूट 
रही थीं। धड़ नाच रहे थे | उनके हाथोंमें तलवार थीं। मेघ- 
बाहन ने, युद्धमें क्रुद्छ होकर आग्लेय बाण छोड़ा । मुक्त होते ही 
वह एकदम धकधकाता आया, आकाझशमें ऐसा छूग रहा था 
मानो अंगारे बरस रहे हों। तब सामण्डलने वारुण अस्त्र छोड़ा, 
मानो इन्द्रते पर्वतपर अपना चज्र छोड़ दिया हो, जब पानीसे 
आग्लेय बाणकी जछून शान्त हो गयी, ,त्तो मेघवाहनने अपना 
नागबाण छोड़ा। उसके लम्वे विशाल तीरोंसे सामण्डल इस प्रकार 
घिर गया, मानो सॉपोने सछयप्वेतको घेर छिया हो ॥१९-१०णा 

[१०] एक तो तारापति विशालबाहु सुभीव जीता जा चुका 
था, अब दूसरे जब जनकसुत भामण्डल भी जीत लिया गया, 
तो रामकी सेनासें खलबली सच गयी, मानो समुद्रका जल पवन 
से आन्दोलित हो उठा हो। इसी बीचसें हनुमान और 
कुम्भकर्णमें सिडन्त हो गयी। प्रहार करते हुए उनके, शत्रओंका 
विदारण करनेवाले अनेक अस्त्र जब नष्ट हो चुके थे तो दोनोंमें 
बाहुयुद्ध होने लगा । उस समय ऐसा छगा मानो दो प्रचण्ड 
महागज ही आपसमें छड़ रहे हों। निशाचरने हलुमानकों 
इस प्रकार पकड़ लिया, सानो जिनवरने सुमेरुषेतको उठा 
लिया हो। उसे पैरोंसे दबोचकर ऐसे उछाल दिया, मानो पहाड़- 
के शिखरपर उसे चढ़ा दिया हो। कुम्सकर्ण उसे लंका नगरीकी 
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घत्ता 


धुत्तत्तणेण समर-सएहिं भहह्नऐण । 
णीसह्लु जिह रिउ विवत्धु किउ अन्गएँंण ॥९॥ 


[ ११ ] 
ज किउ विवत्धु रणें रयणियरु। तं छूग्गु हसेवए्ँ सुर-णियरु ॥१॥ 
रावण-भन्तेडरु लज्जियड । थिड चह्न-वयणु दिहि-बजियउ ॥२॥ 


सन्धवहइ् जाम्व णिय-परिहणड। . मारुइ विसाणु गे अप्पणउ ॥३॥। 
तहिं अवसरें भमठ-मअण-मर्णेण । जयकारिड रास विहीसणेण ॥9॥। 
माह देव मिडन्तउ पेक्खु रणें। जिह जलणु जलन्तड सुक्क-वर्ण ॥५॥ 
जड़ मइलूमि वयणु ण पर-वलहों) तो पइसमि घूमद्वएं सलहों  ॥६॥ 


गलूगजेंबि एम णिसायरेंग |. किउ करें कोवण्डु अ कायरेण ॥७।॥। 

सण्णाहु लइउ रहवरें चडिठउ।. राषण-णन्दु्णहों गम्पि मिडिउ ॥4॥ 

हक्परह पहरद्ट णिन्दह वि । पणवइ घणवाहणु इन्दठ्ठ वि |॥९॥ 

'तट्टे भग्दर्ें वन्‍्दण-जोग्गु किह । तिहिँसच्झहिं परम-जिणिन्दु जिह॥१० 
घत्ता 


जो जणण-ससु॒ तहाँ कि पावे चिन्तिएँण । 
किर कवणु जसु. जुज्ञन्तहेुँ सहुँ पित्तिएण! ॥१॥ 


[ १२ ] 
रशु पित्तिएण सहु परिहरेंवि। . विण्णि वि कुमार गय ओसरें वि ॥ )॥ 
एवं सामण्डलु घरंवि णिड । अण्णेक्के तारा-पाणपिड ॥२॥ 


कुढें लग्गेंत्रि यो विण सकद्ियठ। अम्वरें अमर हिं कऊयछ कियड॥३॥॥ 
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ओर ले चछा। यह देखकर, ताराका पुत्र अंगद्‌ भड़क उठा। 
सैकड़ों युद्धोंमें अजेय अंगदने अपने कोशछ से, अनासक्तकी 
भाँति, शन्रुको चस्त्रद्दीन कर दिया ॥१-९॥ 


[११५] जब थुड्धमें कुम्मकर्ण नंगा हो गया, तो देवताओंका 
समृह, उसे देखकर मजाक करने रूगा। रावण भी अन्तःपुरमें 
छाजमें गड़ गया । आँख बचाकर उसने सुख टेढा कर 
छिया | कुम्भकर्ण अपने वस्र ठीक कर ही रहा था कि हनुमान 
छूटकर अपने विमानमें पहुँच गया। इस अवसर पर योद्धाको 
मारनेकी साध रखनेवाले विभीषणने रामकी जय बोली ओर 
कहा,“हे देव, मुझे युद्धमें लड़ते हुए आप देखना । मे उसी प्रकार 
लड़ गा जिस प्रकार सूखे बनमें आग जलती है ! यदि मैंने 
शत्रुसेनाके मुखपर कालिख नहीं पोती, तो से आगमें प्रवेश 
करूँगा |” इस प्रकार घोषणा कर, निशाचरराज वीर विभीषणने 
घनुष अपने हाथमें ले लिया। सन्नद्ध होकर वह रथमें बैठ 
गया, ओर जाकर रावणके पुत्नसे भिड गया। वह छलकारता, 
आक्रमण करता, उनकी निन्‍्दा करता। सेघवाहन ओर इन्द्रजीत 
उसे प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने कहा, “आप हमारे छिए उसी 
प्रकार प्रणाम करने योग्य हैं, जिस प्रकार तीनों संध्याओंमें 
परमजिन बन्दना करने योग्य हैं। जो पिताके समान हो, 
उसके विषयमें अशुभ सोचना पाप हे। आप ही बताइए, कि 
घाचाके साथ लड़नेमें कोन-सा यश मिलेगा ॥१-११९॥ 


(इस प्र कार अपने चाचाके साथ उन्होंने युद्ध नहीं किया, 
दोनों कुमार वहाँ से हटकर चले गये। एक तो भामण्डलको 
पकड़कर छे गया, और दूसरा ताराके प्राणप्रिय सुग्नीबको ' कोई 


भी उन दोनोंका पीछा नहीं कर सका। आकाशमें देवताओंमें 
१० 
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तहिं अवसर आसकछ्चिय-सरेण।।.. बुच्चद वछूएउविही प्णेण-७॥॥ 
“जइ विण्णि वि णिय णरवइ पवर | तोण वि हड़ें णावि तुद्ँ ण॒वि।इयर॥५ 
ण विहय णवि गय रहवरे हिं-सहूँ ।ज! जाणहिःत चिन्तवहि: लहु! ॥६॥॥ 
त णिसुर्णवि वूढ-महाहर्गेंग। महकोयणु चिल्तिड राहवेण ॥४॥ 
उवप्तग-हरणें विण्णि म्रि जणाहुँ। कुछभूसण-देसबिहूसणाहुँ ।॥८॥ 
घत्ता 
परितुट्ठ एंण विजड जिह; वर-गेहिणिठ ।| 
ज(?)दिण्णियड।_ ग़रुड-मिगाहिव-वाहिणिउ ॥९॥ 


[१३ ] 


सो गरुडु' देड झाइड मर्णण । थरहरिउ णचर सह; आसर्णेग ॥१॥ 
किर अवहि पउल्लेंवि,सक्नलियठ । “लड्ू- बुज्झिउ रामें, चिन्तियड” ॥२॥। 
पुणु चिन्तेंत्रि देड समलुद्ठियड । छहु विज्वड लेप्पिणु पद्टविठ्ध ॥३॥। 
हरिवाहणि सत्त-सपहिं सहिय। गारुहु ताहँ वि ति-सए हि अहिय॥9॥। 


वे।छत्तईं ससि-सूर-प्पहडड-। रयणाईं ,तिण्णि रणें दूसहहँ.॥५॥।, 
गय विज पत्र णारायणहाँ. हल-म्ुसलदँ सीर-प्पहरणहों॥। ६॥॥ 
चिन्तिय-मेत्तई सम्पाहयह-। सुकई- पर-गलहों पधाइयई ॥७॥ 
तहें गरारुढ-विज्वहँ दुसर्णेण-। गय णाग-पास णार्सेवि खर्णेग॥८॥ 
चन्ता 
सामण्डर्लेंग सुग्गीचेण वि गम्पि बल । 
जोक्कारियड- लाएँवि सिरे स हूँ भु व-जुबल ॥९॥ 


5 
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कोलाहल होने छगा | उस अवसरपर, शंकासे भरकर, विभीषण- 
ने रामसे कहा, “यदि ये दोनों चीर इस प्रकार चले गये, तो न 
मैं बचूँगा, न आप, ओर न दूसरे छोग | रथोंके साथ, न अइब 
होंगे और तल गज । आप जो ठीक समझे पहले उसका विचार 
करें । यह सुनकर, बड़े-बड़े योद्धाओंका निवोह करनेवाले रास 
ने मदछोचन व्यन्तरदेवको याद किया। यह व्यन्तरदेव, 
कुल्लभूषण, देशभूषण सहाराजका उपसग दूर करते समय 
रामसे मिला था। सन्तुष्ट होकर, उस व्यन्तरदेव ने इन्हें, सुन्दर 
ग्रहिणीकी भाँति दो विद्याएँ दी, एक गरुड़वाहिनी ओर दूसरी 
सिंहवाहिनी ॥१-९॥ 

[१३] रासने उस गरुड़का ध्यान किया। एकदस उस्तका 
आसन कॉप गया। उसने अवधिज्ञानसे जान लिया, कि रामने 
उसकी याद की है। यह सोचकर वह उठा ओर शीघ्र ही 
विद्याओऑको लेकर भेज दिया। सिहवाहिनी विद्याके साथ 
सातसो सिंह थे और गारुड़ विद्याके साथः तीनसो सॉप थे । 
सूथ ओर चन्द्रमाकी कान्तिके समान उनके दो छत्न थे । तथा 
युद्धमें असल्य तीन रत्त भी उनके पास थे। वे दोनों शीघ्र दी 
रामके पास पहुँच गयीं। हल ओर मूसरूकी भाँति ! ये विधाएँ 
उन्हें चिन्तन करते ही भाप्त हुई थीं ओर छोड़ते हो शत्रुओंके 
ऊपर दौड़ पड़ीं। गारुड़ विद्याकों देखते ही, नागपाशके एक 
क्षणमें टुकड़े-टुकड़े हो गये | तब भामण्डल ओर सुप्रीव अपनी 
सेनामें वापस आ गये ! छोगोंने हाथ माथेसे लगाकर जय-जय 
शब्दके साथ, उनका अभिवादन किया ॥१-९॥ 


& 


[ ९६, छासट्डिमो संधि ] 
जुज्मण-मणहे अरुणुर्गर्मे किय-कऊूयछहे । 
अव्मिद्टाईं पुणु वि राम-राम्वण-चछूई ॥। 

[१] ' 


गयवर-तु रय-जोह-रह सीह-विमाण-पवाहणाह । 
रण-त्रहँ हयाईँ किउ कछयछु मिडियहे साहणाइ॥ ॥। 


जाउ महाहद्ु वेहाचिद्धहूँ । वलहुँ णिसायर-चाणर-चिन्धहुँ ।॥२॥। 
दुणु-विणिवारण-पहरण-हत्थहुं।_ अमर-वरन्नण-गहण-समत्यहूँ ॥३॥ 
परिभोसाविय- सुरवर-सत्थहूँ । वद्धिय जयसिरि-विक्षम-पन्थहूँ ॥५॥ 
गलगजन्त-सत्त-मायद्ज हूँ । पवण-गमण-पक्खरिय-तुरज्नहुँ ॥५॥। 
दप्पुब्मडहूँ समुण्णय-माणहें । घण्टा-घण-ट्लार-विमाणहुँ ॥॥६॥ 
सपुड-सणाहहुँ सन्‍्दण-चीठहुँ।. पुच्ब-वहर-मच्छर-परिगीढहुँ ॥७॥। 
उद्घुव-धवल-छत्त-धय-दुण्डहुं । पवर-करप्फालिय-कोवण्डहूँ ॥4॥। 
मेछिय-एकमेक्र-सर-जालहे । तिक्खुग्गामिय-कर-करवालहूँ ॥॥९॥ 
घचा 
मभिर्ले पढमयरें रड चलणाहड लइय-छलु । 
ण उत्थियड सुअण-समुहरदं मइलनन्‍्तुखलु ॥१०॥ 
[२] 


खुर-खर-छज्जमाणु ण णासइ सइयएँ हयवराहु 
ण आइड णिवारणो णं॑ हक्कारड सुरवराहु ॥१॥ 


छियासठवीं सम्धि 


सूर्योदय होते ही युद्धके लिए आतुर दोनों सेनाओंमें कोला- 
हल होने छगा । राम ओर रावण को सेनाएँ फिरसे भिड़ 
गयीं। ., 

[५] उत्तम हाथी, अश्व, योद्धा, रथ, सिंह, विमान ओर 
दूसरे वाहन चल पड़े | युद्धके नगाड़े बज उठे | कोलाहल होने 
लगा। सेनाएँ आपसमें मिड़ गयीं। क्रोधसे अभिभूत निशाचर 
ओर वानर-सेनाओंमें महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। दोनोंके 
हाथमें निशाचर संहारक अञ्न थे। दोनों ही सेनाएँ अमरांग- 
नाओंको ग्रहण करनेमें समथ थीं। दोनों ही सेनाएँ देवसमूहको 
सन्‍्तुष्ट कर चुकी थीं। दोनोंने बीरता और जयश्री को पानेका 
मार्ग प्रशस्त किया था। दोनों ओर मतवाले हाथी गरज रहे 
थे | ओर पवनकी चारूवाले अइब कवच पहने हुए थे। दोनों 
सेनाएँ गबसे उद्धत थीं। उनके होसले ऊँचे थे। विमान घण्टों 
की ध्वनियोंसे गूँज रहे थे। दोनों सेनाएँ रासयुक्त रथोंकी पीठों 
पर आसीन थीं। दोनों पू्े बेर ओर ईष्योसे भरी हुई थीं। 
दोनोंके पास ऊँचे सफेद छत्र ओर ध्वजदण्ड थे। सैनिक अपने 
विशज्ञाल वाहुदण्डोंसे धनुष की टंकार कर एक दूसरे पर तीरोंकी 
बोछार कर रहे थे। उनके हाथोंसें तीखी ओर पैनी तलबारें 
थीं। पहली ही मिड़न्तमें चरणोंसे आहत घूल इस प्रकार उठी, 
सानो सज्जनका मुख मेला करनेके लिए, कोई खछ जन ही 
उठा हो ॥१-१०॥ 

[२] खुरोंसे खोदी हुई धूछ, मानो महाइवोंके डरसे नष्ट हो 
रही थी | वहॉसे हटायी जाने पर, मानो वह देवताओंसे पुकार 
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ण पायथ्यहारहों भोसरवि । घधाइउड णिय-परिहउ सम्भरेंदि ॥२॥ 
ण॑ दुजणु सीस-वलूग्गु किउ ण॑ उत्तम सच्चहुँ उमरि थिउ ॥३॥। 


सो ण॒ वि रहु जेत्थु ण पइसरिठ् । सो णवि गउ जो ण वि घूसरिड॥७0॥ 
सो णविहउ जो ण वि मह॒लियठ । सो णविघड जो ण वि कवलियड ॥५ 
जड रमइ दिट्ठि तड रय-णियरु । णड णावइ मणुसु ण रयणियरु (६॥ 
ठेत्तहं वि के वि धावन्ति सड । जेत्तहं गलगज़ह हत्थि-हड ॥७॥ 
जेत्तह सनन्‍्दण दुणु-मीसियई । सुब्वन्ति तुरड़्म-हिसियई ॥<॥ 
जेत्तहं धणुहर गुण-गहिय-सर । जेत्तहं हुह्लार सुअन्ति णर ॥९॥ 


घत्ता 


तेहएऐँ समरें सूराह मि मज्न्ति मई । 
गय-निरिवरेंहि.. तास समुद्धिय रुहिर-णह ॥१०॥ 


[३॥ 


गयवर-गणण्ड-सेल-सिहर ग-विणिग्गय णइ्द तुरन्ति । 

उद्घुव-धवल छत्त डिण्डीरुप्पीरू-समझुब्बहन्ति ॥9॥ 
पवरोज्ञझर-सोणिय-जलरू-पवाह । करिप्मयर-तुरद्भ म-णक्क-गाह ॥२॥। 
चक्ोहर-सन्दुण सुंसुमार । करवाक-सच्छ-परिहच्छ-वार ॥३॥ 
मत्तेस-कुम्स-मीसण-सिलोह । सिय-चमाः-वलाया-पन्ति-लोह ॥४॥ 
व णइ्ट तरेवि के वि वावरन्ति । बुड्डुन्ति के वि के वि उच्बरन्ति ॥५॥ 
कें वि रय-बूसर के विरुहिर-ल्त्ति। के वि हत्थि-हडए विहुणेवि प्रित्त ॥६॥ 
के वि छग्ग पढीवा दन्त-सुसलें। ण घुत्त विलासिणि-सिहिण-जुअलें॥७ 


छासट्टिमो ग्स् 


करने जा रही हो ! मानो पैरोंसे आहते.. ,.. £: चन- 
फी याद कर दोड़ी जा रही'हो, मानो दुजनके . ... छगने जा 
रही हो, मानो इतनी उत्तम थी क्ति सबके ऊपर जाकर स्थित हो 
गयी । ऐसी एक भी चीज नहीं थी कि ज़हाँ घूल न फेली हो, 
ऐसा एक भी हाथो नहीं था जो धूलधूसरित न हुआ हो, वह 
था ही नहीं, जो मेठा न हुआ हो । एक भी ध्वज नहीं था जो 
धूलभरा न हुआ हो, जहाँ भी दृष्टि. जाती वहाँ धूछका ढेर 
दिखाई देता | कोई भी दिखाई नहीं देता, न मनुष्य ओर न 
निशाचर! । जहाँ सी हाथी गरजते वहीं योद्धा ढोड़ जाते। 
जहाँ भी निशाचरोंसे भरे रथ थे, वहीं अइबॉँकी हिचहिनाहट 
' सुनाई दे रही थी। जहाँ डोरी पर तीर चढाये हुए धलनुधारी 
थे और जहाँ मनुष्य हुँकार भर रहे थे | उंस महायुद्धमें अच्छे- 
अच्छे शूर-बीरोंकी भी सति कृण्ठित हो उठती थी। इतनेमें 
महागज रूपी पहाड़ोंसे रक्तकी नदी बह निकली ॥९-१०॥ 


[३] तुरन्त ही, महागजोंके गण्ड रूपी शेल-जिखरसे रक्तकी 
नदी बह निकली जिसमें जड़ते हुए धवछछत्र फेनके समूहके 
समान जान पड़ते थे। बड़े-बंडे निशझ्चरोंसे रक्त रूपी जल बह 
रहा था । उसमें हाथी ओर मगर रूपी ग्राह थे। चक्रधर रथ 
शिंशुमार थे। उसंका जछ तरूचारकी मछलियोंसे शोमित था। 
उसमें मतवाले मह्यगजोंकी चट्टानोंका समूह था। सफेद 
चाँवरों रूपी बगुलोंकी कतार शोभा पा रही थी। कितने ही 
योद्धा उस नंदीको पार कर कुछ हलचल भचाते ओर कितने 
ही उसमें ड्रब कर उबर नहीं पाते | कितने ही धूछधूसरित हो 
गये ओर कितले ही खूनसे रंग गये, कितने ही गजघटामें पिस 
कर गिए पड़े । कोई उंछटकर हाथीके दाँतोंसे जा रणा मानो 
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के वि णियय-विमाणहों झम्प देन्ति। णहें णिवर्डेंवि चइरिहि सिरईं छेन्ति ८ 
तहिं तेहएँ रणें सोणिय-जलेण ।_ रड णासिड सज्णु जिह खलेण ॥९॥ 


रावण चर्लेण 


पडिपेछियउ 


घत्ता 


किड विवरामुहु राम-वल्ु । 
ण दुब्वाएं उचहि-जलु ॥१०॥ 


[४] 


णिसियर-पवर-पहर-पढिपेछिएं वर्ले मम्सीस देवि । 
हत्थ-पहत्थ-सत्तु सेणावइ थिय णल-णील वे वि ॥१॥ 


समालग्ग सेण्णे । 
जयासाचगूढे । 
चलघ्ामरोहे । 
कमुग्गिण्ण-सीद्दे । 
महाद्ृत्थि-सण्डे । 
तुरज्ञोह-सोहे । 
तहिं छुक्कमाणे । 
कइन्दद्धएहिं । 
दसासस्स सेण्ण । 
ण सो छत्त-दण्डोी । 
ण त॑ सत्तु-चिन्घ । 
ण सो मत्त-हत्थी । 
णतं हत्वि-गत्त । 


सो णत्थि भडड 
सो रहु जें ण वि 


धय-चछत्त-वण्णे ॥२॥ 
विमाणेहिं वूढे ॥३॥ 
पहुक्षन्त-जोहे ॥8॥ 
णहुप्पील-दीहे ॥५॥ 
ससुहण्ड-सुण्डे ॥8॥ 
घणे सनन्‍्दणोहे ।॥७॥ 
वले अप्पमाणे ॥4॥ 
मिडन्तेहिं तेहि ॥९॥। 
कय वाण छण्ण ॥१ ०॥। 
अछिण्णों अखण्डो ॥!१॥ 
रणे जण्ण विद्ध ॥१२॥ 
चणो जस्स णत्थी ॥१३॥ 
खय जण्ण पत्त ॥१४॥ 


चत्ता 


जो डुकइ सवडम्मुदह्ठ । 
जो रणें ण किड परस्सुहड ॥१७॥ 


हि 


छासट्टिमो संधि १७३ 


कोई धूत विछासिनीके स्तनोंसे जा गा हो । कोई आकाझमें 
ही अपने विमानोंसे कूद कर शत्रुओंके सिर काठ छेता । इस 
प्रकार उस भीषण युद्धमें रक्तकी नदीसे धूछ शान्त हो गयी। 
वैसे ही जैसे दुष्ट सज्जन पुरुषसे शान्त हो जायें। रावणकी 
सेनाने रामकी सेनाका मुख फेर दिया मानो तूफानी ह॒वाओंने 
समुद्र जलकी दिशा बदल दी हो ॥१-१०॥ 


[४] निश्ाचरोंके प्रबल आधघातोंसे पीछे हटायी गयी अपनी 
सेनाको अभय वचन देकर रामपक्षके नल और नीछू आकर 
खड़े हो गये । हस्त ओर प्रहस्त सेनापति, क्रमशः उनके दो 
प्रतिद्न्द्दी थे ! इतनेमें वहाँ अगनित सेना आ पहुँची, उसके 
पास तरह-तरहके ध्वज और छत्र थे। जयश्री और अइवोंसे 
आलिंगित वे दोनों रथमें बैठे हुए थे। चँबर चछ रहे थे ओर 
योद्धा पहुँच रहे थे। शेर पंजोंके बल खड़े थे ओर, नखोंसे 
अपना प्रष्ठभाग हिला रहे थे। महागजोंका समूह था जिसकी 
सूड़े उठी हुई थीं, जो अश्बोंके समूहसे शोमित था, ओर 
जिसमें बहुत-से रथ थे। वे दोनों अपनी सेनामें पहुँचे । वानर 
ध्वजधारी वे दोनों लड़ने छंगे। उन्होंने राबणको सेनाकों 
अपने-बाणोंसे तितर-बितर कर दिया। उसमें एक भी छत्र ऐसा 
नहीं था जो कटा नहोया जिसके ढुकड़े-टुकड़े न हुए हों । 
शन्रुका एक भी ऐसा चिह्न नहीं था जो युद्धमें साबित बचा हो, 
ऐसा एक भी सतवाछा हाथी नहीं था कि जिसको घाव न 
लगा हो। ऐसा एक सी हाथी नहीं था कि जिसके शरीर पर 
भयंकर आघात न हो। एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो 
सम्मुख पहुँचनेका साहस करता। एक भी रथ ऐसा नहीं था 
जो कि युद्धमें पराडमुख न किया गया हो ॥१-१५॥ 
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['ण] 
चले सम्मीस देवि रहु चाहिड ताव दसाणणेणं । 
अहिणव-लच्छि-वहुव-पिण्डव्थण-परिचह्वण मणेण ॥०॥ 
अग्गि च तरुवराहं सीहो व कुझ्लराह । 
मिड ण मिड॒द्द जाम्व णल-णील णरवराह ॥ च। 
ताम्व घिहीसणेण रहु दिण्णु अन्तराले । 
गलगजन्त छुक्क मेह व्व वरिसयाले ॥३॥ 
सीसण विसहर ब्व सदूदूर-वग्घ-चण्डा । 
ओरालन्त मत्त हथि व्व गिल गणग्डा ॥४॥। 
वर-णड्गूल-दीह सीह व णिवद्ध-रोसा । 
अचल महीहर व्व जलूहि उव गरुअ-घोसा ॥०॥ 
चेण्णि वि पवर-सन्दणा वे वि चाव-हत्था । 
चेण्णि वि शवखस-दूया समर-सर-समत्था ॥६॥ 
चेण्णि वि महिहर ब्व ण कयाबि चल-सहावा । 
वेण्णि वि सुद्ध-चस वेण्णि वि महाणुमावा ॥७॥॥ 
वेण्णि वि धीर वीर विज्जु बब वेय-चचला । 
चेण्णि वि वाल-कमलरू-सोमारू-चरूण-जुबला ॥॥4॥। 
चेण्णि थि वियड-वच्छ थिर-थो र-वाहु-दृण्डा 
चेण्णि वि चत्त-जीवियासाहवे पचण्डा ॥९॥ 


घत्ता 

तहिं एक पर एक्िचिउ टोसु दसाणणहों । 

ज॑ जणय-सुअ सणु वि ण फिद्दद णिय-मणहों ॥१०१४ 
[६] 


अमरिस-कुद्रएण भमर-वरद्गण-जूरावणेण । 
णिव्मच्छिड विहोसणो पढम-मिडन्ते रावणेणं ॥।५॥॥ 


छासट्टिमो संधि जज 


[५] तब, अपनी सेनाको अभय वचन देकर रावणने अपना 
रथ आगे बढाया। मानो उसका मन कर रहाथा कि मे 
अभिनव विजयल्मीके स्तनोंका मदन करूँ। वह इस प्रकार 
आगे बढ़ा जेसे आग पेड़ों पर, या सिंह हाथियों पर झपटता 
है। वह, नरश्रेष्ठ नल ओर नीछूसे भिड़ने ही वाला था कि 
विभीषणंने दोनोंके बीचमें अपना रथ अड़ा दिया। वह इस 
प्रकार रावणके सम्मुख पहुँचा, जिस प्रकार वर्षाकालमें मेष । 
दोनों ही सपकी भाँति भयंकर, सिंह ओर बाघकी भाँति अचण्ड 
थे। गरजते हुए मतवाले हाथीके सम्मान उनके मस्तक आद्रे 
थे । लम्बी पूँछके सिंहकी भाँति वे रोषसे भरे हुए थे। महीधर 
की तरह अडिग, ओर समुद्रकी भाँति उनकी आवाज गस्भीर 
थी। दोनोंके पास बड़े-बड़े रथ थे। दोनोंके हाथोंमें धनुष थे । 
दोनोंकी पताकाओं में राक्षस अंकित थे, दोनों हो युद्धका भार 
उठानेमें समर्थ थे। दोनों ही महीधरकी भाँति किसी भी तरह 
चलकायमान नहीं थे। दोनों ही कुलीन और महानुभाव थे। 
दोनों धीर बोर थे ओर बिजलीकी भाँति वेगशील थे | दोनों ही 
के चरण कमल नव जलछूजातकी भाँति कोमल थे। दोनों ही के 
वक्ष विशाल थे। दोनोंके बाहुदण्ड विशाल ओर प्रचण्ड थे । 
दोनों ही, जीवनकी आशा छुड़ा देने वाले और युद्धमें प्रचण्ड 
थे। उन दोनोंमें-से राबणमें केवछ यही एक दोष था कि उसके 
हर सीतादेवी एक क्षणके छिए भी दूर नहीं होती 

। |[१-१०।॥ 


[६] देवांगनाओंकों सतानेबाले रावणने क्रोधसे भरकर 
पहली ही भिडन्तमें विभीषणकों छछकारा, अरे छद्र मूखे और 


ला 
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'अरें खल दुग्वियड्ढ कुल-फंसण । महं लक्काहिउ सुऐवि विहीसण ॥२॥ 
पज्नज सामिसालु ओलगिगिड । सहि-गोअरु वराड एक्कश्लिउ ॥३॥ 
उद्घुच-पुच्छ-दण्डु णह-दीहरुू । . केसरि झुऐएँवि पससिड मिगवरु ॥४॥ 
सब्वज्जिड चामियर-पसाहणु । मेरु झुणवि पससिड पाहणु ॥५॥। 
तेय-रासि णद्डसिरि-आलिड्वणु +। भाणु झुएवि धरिठ जोइड्नणु ॥६॥ 
जलरूयर-जलकल्लोल-मयह्करु । जलहि मुएवि पसंसिड सरवरु ॥७॥ 
णरउ धरेंवि सिघ-सासउ वशच्चिड । जिणु परिहरें वि कु-देवउ अश्विड ॥८॥ 
जांसु ण केण वि णाच॒ह णाड । सो पहें गहिउ विहीसण राडें ॥९॥ 


घत्ताा 
चहइरिहिं मिलें वि जिह उग्गामिड खम्भु महु । 
तिह आहयणें परिसर साइड देहि छहु' ॥१०॥ 
[७] 


त णिसुर्णेवि सोण्डीर-बीर(?)-सनन्‍्तावणेण । 

णिव्भच्छिडउ दसाणणो कुइय-मणेण विहीसणेणं ॥ १॥ 
सच्चउ जें आसि तह-ुँ देव-देव ।  एवहि छहुआरड कु-मुणि जेव ॥२॥ 
सच्चउ जि आसि तुहूँ वर-मइन्दु । एवहिं बुण्णाणणु हरिण-विन्दु ॥३॥ 
सच्चउ जें आसि तुहुँ मेरु चण्हु । एवहिं णिग्युणु पाहाण-खण्डु ॥४॥ 
सच्चठड जि आसि रवि तेयवन्तु । एवहिं जोइड्डणु जिगिजिगन्तु ॥५॥ 
सच्चउ जि आसि जलूणिहि पहाणु । एचहि वद्दहि गोप्पय-समाणु ॥६॥ 
सच्चठ जि आसि सरु सारबिन्दु । एवहिं पुणु तोय-तुसार-विन्दु ॥णा , 
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कुकी फॉस, विभीषण तृने मुझे छोड़कर बहुत अच्छे स्वामीको 
पसन्द किया है, वह वेचारा भूमि निवासी ओर अकेला हे। 
तुम, एक पैने ओर रूस्वे नखोंके सिंहको, कि जिसकी पीछे पूँछ 
उठी हुई है, छोड़कर, एक मामूली हिरनकी प्रश्मंसा कर रहे 
हो | सचमुच तुम सोनेके सुमेर पर्वतकों छोड़कर पत्थरको 
सान्यता दे रहे हो। तेजकी राशि, ओर आकाश छ्ष्मीका 
आलिगन करनेवाले सूयको छोड़ दिया है तुमने ओर ग्रहण किया 
है जुगनूको । जरूचरों ओर वरंगोंसे शोमित भीषण समुद्रकी 
जगह तुमने सरोवरको पसन्द किया हे। तुम नरक स्वीकार 
कर, स्वयं ही ज्ञाइवत शिवसे वंचित हो गये। तुमने जिन 
भगवान्‌को छोड़ दिया ओर खोटे देवकी पूजा की जिसका 
कोई नाम तक नहीं जानता, विभीषण, तुस उसकी शरणमें गये। 
शत्रुसे मिलकर तूने जिस प्रकार, मेरा खम्भा उखाड़ लिया हे, 
उसी प्रकार तू युद्धमें आगे बढ । में भी उसी प्रकार अभी 
आघात देता हूँ ॥१-१०।॥ 

[9] प्रचण्डतम वीरोंको सतानेवाले विभीषणने गुस्सेमें 
आकर रावणको जी भर फटकारा | उसने कदह्दा--सच है कि ' 
तुम देवताओंमें भी श्रेष्ठ थे, परन्तु इस समय, खोदे मुनिकी 
तरह तुच्छ हो । सच है कि तुम कभी एक श्रेष्ठ सिंद्द थे, परन्तु 
अब तुस्त एक दीन हीन आनतमुख हिरन समूह हो। सच हे. 
कि किसी समय तुम एक प्रचण्ड मेरु पर्वत थे, परन्तु इस 
समय एक गुण द्वीन पहाड़ खण्ड हो । सच है कि किसी समय 
तेजस्वी सूये थे, परन्तु इस समय तुम एक टिमटिमाते जुगनू 
से अधिक महत्त्व नहीं रखते। एक समय था जब तुम एक 
प्रमुख समुद्र थे, परन्तु इस समय तो तुम गोखुरके बराबर हो। 
सच है किसी समय तुस एक श्रेष्ठ सरोवर थे, परन्तु इस समय 
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सच्चड जि आसि तुहूँ गन्ध-हत्थि।। एवहिं तठ सरिसउठ खरु वि णत्थि ॥५॥ 
गिरि-सझ्रु खण्डिउ चारित्तु:जेण । कि कोरइ जीवन्तेण तेण.॥९॥ 


घत्ता 
सच्चउ जे मई तइड खसम्भु उप्पाडियउ। 
लइ एवहिं मि. केत्तहें जाहि अ-पाडियड ॥१०॥ 


, («<] 
त णिसुण्ेत्रि वयणु दृहवयण्ण अमरिस-कुछणएणं । 
मेलिउ' भद्धयन्दु समरन्नण जय-जस-लुदएुणं ॥ ११ 
सुणिवरिन्दो व्व सरू मोक्‍्ख-पय-कछ्ओ । 
तरू विसोसु व्व अइ-तिक्ख-पय-सक्षुओ ॥२॥ 
कण्च-वन्धों व्व वहु-वण्ण-वण्णब्भुओ । 
कुलवहू-चित्त-सग्गो व्व सुटठुज्जुभो ॥श॥. «» 
मुच्॒माणेण कह कह वि णउ मिण्णणो । 
तेण तस्स-वि घधओ णंवर उच्छिण्णओ। ॥ ४॥ 
रावणेण वि धणु समरें दोहाइय । ] 
ताम्ब त'दन्द-जुज्स समोहाइयः ॥णा। _ 
मभिडिय मन्दोयरी-तणय-णा रायणा ॥। 
कुम्मयण्णाणिली राम-घणवाहणा ॥%॥ 
णोल-सीहयढि-दुद्धरिस-वियडोअरा ।' 
केड-मामण्डला कास-दि्डिरह वरा ॥७॥ 
कालि-वन्दणहरा कन्द-मिण्णञ्णाः। 
सम्भु-णल विग्घ-चन्दोयराणन्दणा ॥दा/ 
जम्बुमालिन्द' घूमक्ख-कुन्दाहिवा ।' 
भासुरज्ञा मयद्भय-सहोयर णिवा ॥९॥ 
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तो तुम्हारा अस्तित्व, जछकण, या, तुषपारकणसे अधिक नहीं । 
सच है एक समय तुम गन्धगज' थे, परन्तु इसः समय तुम्हारे 
समान गधा भी नहीं है, जिसने पहाड़के समान अपना चरित 
खण्डित कर लिया, वह जीकर क्या करेगा। यह सच हे कि 
मैंने तुम्हारा खम्भा उखाड़ा है, लो अब देखता हूँ कि तुम 
बिना पड़े कद्दों जाते हो ॥१-१०॥ 


[८] यह सुनकर रावणको ताब आगया। जय ओर यशञ्ञ 
के छोभी उसने अपना अधनन्‍्दु तीर छोड़ा । वह तीर सुनिवरकी 
तरह मोक्षके लिये छाछायित था, वृक्षविशेषकी तरह अत्यन्त 
तीखे पत्नसे युक्त था, काव्य-बन्धकी तरह, तरह-तरहके वर्णोंसे 
सहित था, कुलअधूके चित्तकी' तरह' अजेय था, मुक्त उस तीरने 
किसी तरह विभीषण को आहत भर नहीं किया। विभीषणते 
भी रावणके ध्वजको खण्डित कर दिया। तब उसने भी विभी- 
षणके धलुषके दो टुकड़े कर दिये। तब उन्होंने एक दूसरेको, 
इन्द्र युद्धके लिए--सम्बोधित किया। फिर क्‍या था ? 
लक्ष्मण मन्दोदरीके पुत्रसे भिड़ गये । कुम्मकर्ण ओर हनुमान, 
राम ओर मेघवाहन, नो ओर सिंह तट, दुद्धरिस ओर 
विकटोद्र, केतु ओर भासण्डछ, काम ओर दृढरथ, कालि ओर 

बन्द्नगृह, कन्द ओर भिन्नांजन, शम्भू-: ओर नछ, विध्न ओर 
चन्द्रोदर पुत्र, जम्बू ओर मालिन्द, धूम्राक्ष ओर कुन्दाधिप, 
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कुमुअ-महकाय सद्दूल-ज्मघण्दया । 
रम्म-विहि मालि-सुग्गीच अव्मसिद्दया ॥१०॥ 
तास-सारिध्य सारण-सुसेणाहिवा । 
सुभ-पचण्डाकछि सनन्‍्झनच्छ-दुहिसुह णिवा ॥११॥ 


चत्ता 
अण्णेक्हु मि. भ्रुणणेक्षेफ-पहाणाहें । 
के सपफ्ियउ गण्ण गणेप्पिणु राणाहुँ ॥१२॥ 
[९] 


केण वि दो वि दोच्ठछिओो 'सरू सबडम्मुहु थाहि थाहि! । 
केण थि को वि बुच्ु समरद्जणें 'रहवरु चाहि वाहि! ॥१॥ 
केण वि को वि महा-सर-जालें । छाइड जिह सु-कालछ दुक्कालें ॥२॥। 
केण वि को थि भिण्णु चचउ-व्थलें | पढिउ घुलेवि को वि महि-मण्डलें ॥३६॥ 
केण वि क्‍हों वि सरासणु ताडिड । ण हेद्या-मुहु हियचठ पाडिउ ॥४॥। 
कण दि कहीं थि कदउ णीवद्वि3उ । घलि जिंह दस-दिसेहि आवध्विठ॥णा। 
केण वि कहों वि महद्धउ पाडिउ । प्‌ मउ माणु मढण्फरु साडिउ ॥६॥ 
केण वि दुन्ति-दन्त उप्पाडिड । णावइ जसु अप्पणड ममाढिउ ॥७॥ 
केग थि झग्प दिण्ण रिउ-रहवरें । गरडे जिह भुअद्य-झुवणन्तरें ॥4॥ 
केण थि कहो वि सीसु क्च्छोडिड । ण॑ जवराह-रक्ख फल तोढिड ॥५॥ 
चत्ता 
कण वि समरे. हिण्णु विवक्खदों हियड थिरु । 
जीधिड जमहों. पहरहों डर सामियहों सिरू ॥१०॥ 


[१० ] 
केण बि क्हों थि मु पण्णत्ती णरवर-पुज्णणिज्ला । 
कण वि युरूगुलन्ति सायड्री केण थि सीह विज्ञा ॥$॥ 
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भासुर ओर अंग, मय, अंगद और महोदर, कुमुद, महाकाय, 
शादछ ओर यमघंट, रस्भ ओर विधि, मालछि और सुम्रीव 
आपसमें एक दूसरेसे जाकर भिड़ गये । तार, मारीच, सारन 
ओर सुसेन सुत और प्रचण्डाछी, संध्याक्ष ओर द्धि-मुख 
भी आपसमें इन्द्रयुद्ध करने छगे। ओर भी दूसरे राजा 
जो विश्वमें एकसे एक प्रम्मुख थे, आपसमें भिड़ गये । इन 
सब राजाओंकी गिनती भछा कौन कर सकता है ॥१-१श५॥ 

[५] एकने दूसरेको छछकारा, “मर मर सम्मुख खड़ा 
हो |” किसीने किसीसे कहा, “युद्धमें अपना रथ हॉँक |”? 
किसीने किसीको अपने महान तीरोंसे इस प्रकार ढक दिंया, 
मानो दुष्कालने सुकालको ढक दिया हो ।” किसीने किसीको 
वक्षस्थलमें आहत कर दिया। कोई आहत होकर, धरती- 
मण्डल पर गिर पड़ा। किसीने किसीका धनुष तोड़ दिया, 
मानो वह स्वयं अधोमुख होकर गिर पड़ा हो।” क्विसीने 
किसीका कवच नष्ट कर दिया, ओर उसे बछिकी तरह दसों 
दिशाओंसें बखेर दिया। किसीने किसीका महाध्वज फाड़ 
डाला मानो उसका मद, मान ओर अहंकार ही नष्ट कर दिया 
हो, किसीने हाथीके दाँव डखाड़ लिये मानो अपना यश्ञ ही 
घुमा दिया हो । किसीने झत्रुके रथवरमें हलूचलछ मचा दी, 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गरुण नागछोकमें हड़बड़ी मचा 
देता है। किसीने किसीका सिर इस प्रकार काठ दिया, सानो 
अपराधरूपी बृक्षका फल तोड़ छिया हो, किसीने युद्धमें शत्रके 
हृदयको ढाढस बँघाते हुए कहा, “जीवन यसको, वक्ष 
आधातको ओर सिर स्वामीको अर्पित करूँगा ॥१-१०॥ 

[१०] किसीने नरवरोंसे पूजनीय ग्रज्ञप्तिविद्या छोड़ी । किसी 
ने गजन करती हुई मातंगी विद्या और किसीने सिंहविद्या | 

११ 


१६२ पठसचरिठ 


केण थि मेछिउ भग्गेड वाणु । केण वि वारुणु गलगज़माणु ॥२॥ 
फेण वि चायउ झठकझडस्उन्तु +. केण वि छुलछ-पब्चड घुद्धुवन्तु ॥३॥ 
फेण वि मय-मीसणु कुलिस-दण्डु॥ किउ महिहरत्थु सय-खण्ड-सण्डु ॥४॥ 
केण वि आसोविसु णाग-वासु ।_ केंण वि गारुडु पण्णय-विणासु ॥५॥ 
तहिं तेह एँ रणें कमलेक्‍्सणासु ।. इन्दइणा5मेलिउ' लक्सणासु ॥६॥ 
दुटरिसणु मीसणु रथणि-अत्थु ।  सोण्डीर-बीर-मोहण-समत्यु ॥७॥॥ 
कद्काल-करालु तमाल-वहलु । णन्चन्त-पेय-वेयारू-सुहछु ॥<॥ 
लक्यपणेण पर्मेछ्ठिउ दिणयरत्धु ॥  णिसि-तिमिर-पढल-णासण समत्यु॥९॥ 


घचत्ता 

दहमुह-सुण्ण णाग-वासु पुणु पेसियड । 

सो वि लक्सणेंण.._ गारुडढ-विजए तासियड ॥३०॥ 
[११ ] 


विरहु करेबि धरिठ दहसुह-णन्दणु णारायणेण । 
तोयदवाहणो थि वलएवं विष्फुरियाणणेण ॥१॥ 


एत्तहं वि हणुउ चह-मच्छरेण । किर आयामिजद णिसियरेण ॥३॥ 
ताणन्तरें रासे सरहि छिण्णु ॥ जिउ कह वि किलेसें कुम्मयण्णु ॥३॥ 
पेफ्पन्तहों तहां रावण-चलासु ।. चन्धेंवि अपष्पिड सामण्डलासु ॥9॥ 
अवरो थि को थि जो मिठिउट जासु । परमप्पठ व्व सो सिद्ध तासु ॥७॥ 
एत्तदं थि ताव सय-मीसणेण । रावण-घणु छिण्णु विहीसणेण ॥॥६॥ 


परियलिए-चार्ये सिय-माणणेण ।  भ्मेछ्ठिड सूल दसाणणेण ॥णा 
सरररे हिं त पि भफ्सित्त फेम ।  चलि भुक्सिएएहि भूण्ि जेम वादा 
रोसिट दहगीठ थि रूट्य सप्ति। पावद्द दरिसावह णियय सुत्ति ॥९॥ 
चत्ता 
दाहिणएँ करें... रेहह कइकसि-णन्ठणहों | 
सम्पाट्य (2?) णर्डे सवित्ति जणदणहों ॥१०॥ 
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किसीने आग्नेय बाण छोड़ा ओर किसीने गरजता हुआ वारण 
बाण | किसीने झरझर करता हुआ वायव्य बाण, किसीने 
धूधू करता कुछपबेत, किसीने भयभीषण चजदण्ड, फेंका उसने 
सहीधरके सो टुकड़े कर.दिये। किसीने आशीविष नागपाश 
फेंका । किसीने साँपोंका नाशक गरुड अस्त्र फेका। उस 
भयंकर युद्धमें कमछ नयन रुक्ष्मण पर, इन्द्रजीतने दुर्देशनीय 
भीषण रजनी-शखस््र छोड़ा, जो प्रचण्ड वीरोंका सम्मोहन करने 
में समर्थ, कंकालकी तरह भयंकर, अन्धकारसे परिपूर्ण ओर 
नाचते हुए प्रेतोंसे मुखर था। तब छक्ष्मणने रातके अन्धकार 
पटलको नाश करनेमें समथ, दिवकर असर छोड़ दिया। 
रावणके पुत्रने नागपाश फिरसे फेंका परन्तु लक्ष्मणने गारुड़ 
विद्यासे उसे नष्ट कर दिया ॥१-१०॥ 

[११] लछक्ष्मणले, रावण पुत्रको र्थहीन बनाकर पकड़ 
लिया। उघर आरक्त मुंख रामने मेघवाहनको पकड़ लिया । 
एक ओर निशाचर, ईष्योसे भर कर हनुमानको व्यस्त किये 
हुए थे। इसी अन्तरालूमें कुम्भकर्ण रामके तीरोंसे बुरी तरह 
छिन्न-भिन्न हो गया, गनीमत यही समझिए कि किसी प्रकार 
बच गया। उसके देखते-देखते रावणको सेना बन्दी बनाकर 
भामण्डलकों सॉप दी गयी । और भी दूसरे जो भी छोग जिस- 
से छड़े, वह उससे उसी प्रकार जीत गया जिस प्रकार सिद्ध 
परसपदको जीत लेते हैं। इतनेमें भयभीषण विभीषणने रावण- 
के धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर दिये । धन्ञुषके गिर जानेपर, श्रीके 
अभिमानी रावणने अपना शूछ अख्न चढा दिया। परन्तु 
विभीषणने अपने उत्तम तीरोंसे उसे भी उसी प्रकार बिखेर 
दिया जिस प्रकार भूखे भूत बलिके अन्नको | तब कद्ध होकर, 
दुशाननने अपने हाथमें शक्ति छे छी, मानो चह अपनी शक्तिका 
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[ १२ ] 
जा गजन्त-सत्त मायज्जञ-कुम्म-णिइलूण-सीछा। 
दुद्धर-णरवरिन्द-दुणुहन्द्‌-विन्द-विद्वण-छोला ॥१॥ 


जा चहरि-णारि-रोवावणिय । रह-तुरय-थद्द-लोद्दावणिय ॥२॥ 

जा विजु जेम्ब सीसावणिय । जम-लोय-पन्थ-दरिसावणिय ॥३॥ 
जा दिण्णी वालि-तव-च्चरणें । घरणेन्दें कविलासुद्धरणें ॥४॥॥ 

सा सत्ति सत्त-सन्तासणह्ों । किर झुअइ ण म्ुअइ विहीसणर्हों ॥५॥ 
तावहिं खर-दूसण-मइणेंण । रहु अन्तरें दिण्णु जणइणेण ॥॥६॥ 


'अरें खल जीवन्तु ण जाहि महु। जइ सत्ति सत्ति तो मेछ्ि छहु' ॥७॥ 
त णिसुर्णेवर रयणासव-सुऐंग । आामेद्िय गझ्लोछिय-भ्रुऐण ॥॥4॥ 
विन्धन्तहुँ णल-णीलद्ञयहें । अवरहु मि असेसहुँ कइधयहुँ ॥९॥ 


घत्ता 
तो लक्‍्खणहों... पडिय उर-त्थलू सत्ति किह । 
दिहि रावणहोँ.. रामहों दुक्‍्ख़ुप्पत्ति जिह ॥१०॥ 


[ १३ ] 
ज पाडढिउ कुमारु महिमण्डलें त णीसरिय-णाम्रु । 
जिह कुकर मइन्दु तिह समरे सरहसु मिडिउ राम्ु ॥१॥ 
रामण-रास-जुज्झु अव्मिद्दड । सरदहसु णिव्सर-पुलय-विसद्दड ॥२॥ 
अच्छर-जण-मण-णयणाणन्दहुँ।_ अप्फालिय-सुर-दुन्दुहि-सइहुँ ॥३॥ 


ध्> 


सन्धिय-सर-वद्धिय-सिद्धारहुँ।. चारवार-जिण-णामुच्नारहुँ ॥9॥ 
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परिचय देता चाह रहा हो। वह शक्ति केकशीके पुत्र रावणके 
दाहिने हाथमें ऐसी शोभा पा रही थी मानो रूद्मणका भविष्य 
ही हो ॥१-१०। 

[१५] बह शक्ति, जो गरजते हुए सत्त गजोंके मस्तक फाड़ 
सकती थी, ओर जो दुद्धेर राजाओं, निशाचर राजाओंका दमन 
कर सकती थी, जो शन्रुओंकी पत्नियॉंको रुछा सकती थी, जो 
रथों ओर गजोंके समूहको छोट-पोट कर सकती थी, जो 
बिजलीकी तरह भयंकर थी ओर लोगोंको यमपथ दिखा सकती 
थी । जो बालिके तपश्चरणके समय, केछासके उठाने पर रावण- 
को मिली थी। वह शक्ति रावण झन्नुसन्तापक विभीषण पर 
छोड़ने जा ही रहा था कि रकमणने अपना रथ, उन दोनोंके 
बीच, छाकर खड़ा कर दिया । उसने कहा, “अरे दुष्ट, तू मुझसे 
जीते जी नहीं जा सकता, यदि तुझमें ताकत हो, तो अपनी शक्ति 
मुझ पर मार” यिह सुनकर रत्नाश्रवका बेटा रावण गद्गद हो 
गया, ओर अपने पुछरकित बाहुसे शक्ति छोड़ दी। डस शक्तिने 
नीछ, नल ओर दूसरे सभी वानर वंशियोंको आहत कर दिया। 
वही शक्ति रक्ष्मणके वक्षस्थल पर जा ऊूगी, मानो वह रावण- 
का भाग्य थी, ओर रामके लिए दु।खकी खान ॥१-१०॥ 

[१३] जब कुमार इस प्रकार गिर पड़ा, तो उसकी खबर 
कानों कान पहुँची | जेसे सिंह जंगलमें, गजसे भिड़ता है, उसो 
प्रकार, राम युद्धमें संठग्न हो गये। इस प्रकार राम और 
रावणका युद्ध होने छगा। अत्यन्त हे. और रोमांचसे भरा 
हुआ। अप्सराणोंके नेतन्नोंकी आनन्द देने वाले देवताओंकी 
दुन्दुभिकी ध्वनिको भी, मात देने वाले उन दोनोंमें इन्द्र युद्ध 
होने छगा। बार-बार दोनों सन्धान ओर स्वरों (सर ) के 
बत्धानसे अपने-आपको सजा रहे थे। बार-बार जिन भगवान्‌ - 
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चाणासणि-सल्छाइय-गयणहें पहरें पहरें पपफुलिय-चयणहूँ ॥णा। 

तो एत्थन्तरें गय-सय-था्से । किउ रिड विरहु छ-वारउ राम ॥६॥ 

पहिलूड' रहवरु रासह-वाहणु । वीयड सरहसु सरह-पवाहणु ॥७॥ 

तहयउ तुद्ध-तुरज्ञम-चतच्चलु । चडथउ घोरोरालिय-मयगछु ॥4॥ 

पञ्चस्ु चर-सद्दूल-णिउच्तड । छट्टउ केसरि-सय-सझुफ्तड ॥९॥ 
घच्ता 


किक्किणि-सुहुल चल-वाहण घुव-धवलू-घय । 
दुष्पुत्त जिह छ वि रहवर णित्फल गय ( ? ) ॥१०॥ 


[४४ ] 

रह छह छह धणूणि छ छत्तईं वि छिण्णईं हलहरेण । 

तोविण दिण्ण पुद्धि विज्वाहर-पुर-परसेसरेण ॥१॥ 
वेण्णि वि अवरोप्पर सामरिस। वेण्णि वि पउरुसें साहसें सरिस ॥२॥ 
वेण्णि वि सुर-समर-सएहिं थिर । चवेण्णि वि जिण-णार्मे णमिय-सिर ॥३॥ 
चेण्णि वि पहु कइ-णिसियर-घयहेुँ । जिह दिस-गय सेस-सहर्गयहुँ ॥४॥ 
जिणइ ण जिज्ञइ एको थि जणु । गउ' ताम दि्वायरु अत्थवणु ॥७॥ 
विणिवारिड रावणु राहवेंग।. “भन्धारएँ काई महाहरवेंण ॥६॥ 
णवचि तुहुंमहुँणविहड तुज्झु भरि। छइ णिय-णिय-णिछयहें जाहुँ वरि॥ ५] 


तें वयणें रणु उचसड्डरें वि। गउठ लकझ्लाहिड कलछयछु करें वि ॥4॥| 
सीराउहो वि परियत्तु तहिं। सत्तिएँ णिव्मिण्णु कुमारु जहिं ॥९॥ 
घत्ता 


त णिएँवि व सुरकरि-कर पवरुद्धुए्हिं ॥ 
णिवडिउ महिहिं.. सिर पहणन्तु स इ झ्रु एहि ॥१०॥ 
४ 


छासट्ठटिमो संधि १६७ 


का नाम छे रहे थे। तीरोंकी बोछारसे आसमान भर गया | 
पहर-पहरमें सुखकमर् खिले हुए दिखते थे। इसी अन्तरमें 
अनेक स्थानोंका भ्रमण करने वाले रामने शन्नुको छह बार रथ- 
हीन बना दिया | पहला रथ था, जिसमें गधा जता हुआ था, 
दूसरे रथमें हर्षोन्‍्मद अष्टापद था। तीसरा रथ ऊँचे अशबसे 
चंचछ दिखाई दे रहा था, चौथा, भयंकर गजना करने वाले 
हाथियोंसे युक्त था| पाँचव रथमें उत्तम सिंह जुते हुए थे, और 
छठेमें सैकड़ों सिंह थे। नूपुरोंसे मुखर, वाहनोंसे चंचछ उस 
निश्ाचर सेनामें अडिग सफेद पताकाएँ थीं | परन्तु रामने खोटे 
पुत्नकी भाँति छहों रथबरोंको व्यर्थ सिद्ध कर दिया।१-१०॥ 
[१४] इस प्रकार रामने छः रथ, छः घनुप ओर छः छत्र 
मिट्टीमें मिला दिये। परन्तु विद्याधरोंके राजा रावणने तब भी 
पीठ नहीं दिखायी । दोनों एक-दूसरेके प्रति ईष्योसे भरे थे, 
दोनों ही पोरुष ओर साहसमें समान थे। दोनों सैकड़ों युद्धों में 
अडिंग रह चुके थे। दोनों ही जिननामको नमस्कार करते 
थे। दोनों ही वानरों ओर निश्ञाचरोंकी सेनाके स्वामी थे, ओर 
द्ग्गिजोंकी भाँति दूसरे महागजोंके स्वामी थे। वे न एक दूसरे 
को जीत पा रहे थे ओर न स्वयं ही जीते जा रहे थे। इसी 
बीच सूर्यास्त हो गया। तब रामने रावणको मना किया कि 
अन्धकारमें महायुद्ध केसे सम्भव होगा। न तो तुम, न मैं, 
कोई भी दिखाई नहीं देगा । इसलिए योद्धा अपने-अपने घर- 
को जाँय। यह सुनकर लंका नरेशने युद्ध बन्द कर दिया और 
कोलाहलके साथ अपने ठिकाने चला गया। श्रीराम उस स्थान 
पर पहुँचे जहाँ शक्तिसे आहत रू्ष्मण घराशायी थे। लक्ष्मण- 
को देखकर, गजशुण्डके समान बड़ी-बड़ी बाहुओंबाले, अपने 
हाथोंसे वे अपना सिर पीट रहे थे ॥९-१०।॥ ] 


[ ६७, सत्तसट्विमो संधि ] 


लक्खण सत्तिएं विणिमिण्णएँ लझ्ढ पहुट्ट एं दृहवयणें । 
णिय-सेण्णहों मुदईँ णियनतड रुभइ स-दुक्खड राम 'रणें ॥ 


[१] 

मिण्णु कुमारु दुसाणण-सत्तिएँ।. पर-गनन्‍्धु व गमयत्तण-सत्तिएँ ॥१॥ 
कुकट्ट व सुकद-कव्व-सस्पत्तिएँ। कुपुरिस-कण्णो इब पर-तज्षिएँ ॥२॥ 
सुभणो इच खल-चयण-पउत्तिएँ । पर-समउ ज्व जिणागम-ज॒त्तिऐ ॥३॥ 
जिण-सग्गो इव केवरू-भुत्तिए। विसयासत्तु मणि ब्व ति-गुत्तिएँ ॥४॥ 
सद्दो हव सच्वाएँ विहत्तिएँ । छन्‍्दी हव मणहर-गायत्तिएँ ॥५॥॥ 
सेलु व वज्ञासणिएँ पडन्तिएं। विज्चो इव रेचाएँ वहन्तिएँ ॥8॥ 
सेहो इव विंजलएँ रवन्तिएं।. जलरूणिहि ब्व गद्जाएँ मिलन्तिएूँ ॥०) 
ताम समर-दसणु अलहन्तिएँ।.णाईं दिवसु ओसारिउ रत्तिए ॥८ा। 


घनत्ता 


दहसुदद-सिरछेठ ण दिद्ठिठई. रहुचइ-णन्दर्ण विजड ण वि । 
सोमित्ति-सोय-सन्तत्तड ण अत्थवणहों हुक रचि ॥९॥ 


[२] 
दिणयरें णह-कुसुर्में बव गलीणएऐँ । दिणें णिसि-धइरिएँ व्य चोलीणएऐ १॥ 
समझा रक्खसि(१)चव अलछोणए। तरस मसि-सञ्थए ज्व विक्खिण्णएं ॥२॥ 
कब्चुव(7)सयर्ण व सोआउण्णपऐं। चक्क-जवर्ल मिहुर्णे व्व परुण्णऐं ॥३॥ 
गएं रावणें रण-रहसुब्मिण्णएं। किय-कलयले जय-त्र-पदिण्णऐँ ॥४॥॥ 


सड़सठवीं सन्धि 


लक्ष्मणकी शक्तिसे आहत होनेपर, रावणने छंकामें प्रवेश 
किया। इधर राम अपने भाईका सुख देखकर, फूट-फूट कर 
रोने छगे | रावणकी शक्तिसे रूष्समण उसी प्रकार आहत हो 
गया, जिस प्रकार अध्ययनकी क्षमता द्वारा, दूसरेके द्वारा 
रचित ग्रन्थ समझमें आ जाता हे, जेसे दुष्टकी वचनीक्तियोंसे , 
सजन आहत हो उठता हे, जेसे जिनशास्रकी उक्तियोंसे दूसरे- 
के सिद्धान्त प्रन्थ खण्डित हो जाते है, जिस प्रकार तीन 
गुप्तियोंसे विषयासक्त मुनि बशमें कर लिये जाते हैं, जेसे सभी 
विभक्तियाँ शब्द्कों अपने प्रभावमें ले छेवी हैं, जेसे सुन्दर 
गायत्री छन्‍्द छनन्‍्दोंको अपने प्रभावमें रखता है, जेसे वज॒के 
गिरनेसे पहाड़ टूट जाता है, जेसे बहती हुई रेवा विन्ध्याचल- 
को छॉँघ जाती है, जेसे बिजली मेघोंमें चमक उठती है ओर 
जैसे गंगा नदी समुद्रमें जा मिलती है उसी प्रकार मानो युद्ध- 
दर्शनसे बंचित दिनको रातने हटा दिया। न उसने रावणका 
कटा हुआ सिर देखा, ओर न रघुनन्दनकी विजय ही। लकमणके 
वियोगसे दुःखी सूर्य धीरे-धीरे अस्त होने छगा ॥१-४॥ 

[२] जब आकाशके कुसुमके समान सूयका अस्त हो गया 
ओर जब रातरूपी दुष्टाने बेचारे दिनका अतिक्रमण कर दिया, 
तो सन्ध्यारूपी निशाचरी, सब ओर फेल गयी। अन्धकार 
स्याहीके समूहके साथ बिखर गया । कंचुकी ओर स्वजन 
शोकाकुल हो उठे । चक्रवाक पक्षियोंका जोड़ा रो रहा था। 
युद्धोत्साहसे रोमांचित रावणके चले जाने पर कोछाहरछ हा|ने 


१७० पउठमचरिड 


णिसियर-जणवएं दिहिं-सम्पण्णएऐं । घरें घर पुणु सोहलएँ रवण्णपँ ॥७॥। 
लक्खणें सत्तिएं हएँ पडिवण्णएँ। थिएँ णिश्चेयर्ण घरणि-पवण्णएऐँ ॥६॥ 
अकिडल-कजल-कुवछूथ-वण्णएँ । सुह-ऊलखणे गुण-गण-सम्पण्णए ॥॥७॥ 
कइधय-साहणें चिन्तावण्णएँ। हरिण-उले व्व सुद्ठ आदुण्णएऐं ॥4॥ 


घतता 
सोमित्ति-सोय-परिणामेंण. रहुवइ-णन्दणु सुच्छियड । 
जलू-चन्दण-चमरुक्खेव हि. दुक्खु-दुक्खु उम्मुच्छियठ ॥९॥ ः 


[३] 
हा लक्खण कुमार एक्कोअर । हा मद्दिय उविन्द दामोभर ॥१॥ 
हा माहव महुमह महुसूअण । हा हरि कण्द चिण्हु णारायण ॥२॥ 
हा केसबव अणन्त रूच्छीहर । हा गोविन्द जणद॒ण महिहर ॥३॥। 
हा गम्भीर-सहाणइ-रुम्मण । हा सीहोयर-दुप्प-णिसुस्मण ॥४॥ 


हा हा वज्जयण्ण-मसम्सीसण । हा कछाणसारू-आसासण ॥षा। 

हा हा रुइभुत्तिविणिवारण । हा हा वालिखिल-साहारण ॥६॥ 

हा हा कविल-मरह-विसदण । हा वणमाला-णयणाणन्दण ॥७॥॥ 
हा अरिद्मण-मडप्फर-सझ्षण । हवा जियपोम-सोम-मणरक्षण ॥4॥ 
हा महरिसि-उवसग्ग-विणासण । हा आरण्ण-हत्थि-सन्तावण ॥९॥ 

हा करवाल-रयण-उद्दाछण । सम्व॒ुकुमार विणास-णिहालण ॥१०॥ 


सत्तसद्विसो संधि १७१ 


छगा। विजयके नगाड़े बज उठे | निशाचरोंकी बस्तियाँ भाग्यसे 
परिपूर्ण थीं। घर-घरमें सोहर गीत गाये जाने छगे। परन्तु 
लक्ष्मणकी झक्तिसे आहत होनेपर, वह धरतीपर अचेत होकर 
गिर पड़ा । वानर-सेना एकद्म व्याकुछ हो उठी। शुभ छक्षणों- 
से युक्त वह अपने गुणगणोंसे परिपूर्ण थी। श्रमर कज्जछ और 
कुबछुयके अनुरूप थी। वह हिरन कुछकी तरह अत्यन्त दु/खी 
थी। छक्ष्मणके शोककी मांत्रासे राम मूर्छित हो गये। जल, 
चन्दन ओर चमरकी हवासे किसी प्रकार, कठिनाईसे उनकी 
मूछों दूर हुई ॥१-५॥ 

[१] बल्सद्र रास विछाप कर रहे थे, “हे लक्ष्मण कुमार 
ओर भाई, हे भद्ग, उपेन्द्र, दामोदर, हे माधव कष्ण मधुसूदन, 
हरि कृष्ण विष्णु नारायण, केशव अनन्त रूषमीधर, हे गोविन्द 
जनादेन सहीधर, हे गम्भीर नदीकों रोकनेवाले, हे सिंहोदर- 
के घसण्डको चूर-चूर करनेवाले, हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो ९ 
तुमने वन्नकणंकों अभय वचन दिया था। तुम कल्याणमाछाके 
आइवासन हो, तुमने रुद्रसुक्तिका निवारण किया था। तुमने 
बालिखिल्यको सहारा दिया था। तुमने कपिछका मानमदन 
किया था। तुम वनसाढछाके नेत्रोंके लिये आनन्ददायक हो । 
तुमने अरिद्मनके सानको भग्न किया था | तुस जितपद्मा ओर 
शोभाके लिए आनन्ददायक थे। अरे तुमने महा।ऋषिके उपसगे- 
“का विन्राश किया था, और जंगली हाथीको सतानेवाले हो, 
अपने तलवार रूपी रत्न का तुस्हींने उद्धार किया था। शम्बु- 
कुमारके विनाशको तुमने अपनी आँखोंसे देखा है। अरे तुमने 
खरदूषणके चमड़ेको खूब रगड़ा है। तुमने सुमीवके मनोरथको 
पूरा किया है। अरे तुसने कोटिशिछा उठायी थी । और तुमने 
ससुद्रावतं धनुष अपने हाथसे चढ़ा दिया था। विज्ञाप करते 


१७२ पडठसचरिउठ 


हा खर-दूसण-चम्ु-सुसुम्रण । हा सुग्गीव-मणोहर-पूरण ॥११॥ 
हा हा कोडिसिला-सञ्चाछण । हा मयरहरावत्तप्फालण ।॥१२॥। 
घत्ता गा 


कहिँ तहूँ कह हडें कहिं पिययम कहिँ जणेरि कहिं जणणु गउ । 
हय-विहि विच्छोड करेप्पिणु... कण सणोरह एुण्ण ठउ' ॥१शा। 


[४] 
हरि-गुण सम्भरन्‍्तु विदाणण ।. रुचइ स-दुक्खउ राहव-राणउ ॥१॥ 
“वरि पहरिड पर-णरवर-चक्तएँ।._ वरि खय-काल हुक अव्यक्षएँ ॥२॥ 
चरि त कालकूडु विसु सक्खिउ । वबरि जम-सासणु णयणकडढक्खिड ॥१॥ 
चरि असि-पञ्षरें थिड थोवन्तरु । बरि सेविड कयन्त-दुन्तन्‍्तरू ॥४॥ 
झम्प दिण्ण बरि जलूणें जलन्तएँ । वरि वगलामुहें ममिड समन्तएँ ॥५॥ 
वरि वज्ञासणि सिरेंण पढिच्छिय । वरि हुक्कनित मवित्ति समिच्छिय ॥६॥ 
वरि विसहिउ जस-महिस-झअडक्षिड | मीसण-कारूदिट्वि-अहि-डहक्लिउ ॥७॥॥ 
वरि पिसहिउ केसरि-णह-पञक्षरु । वरि जोइड कलि-काल सणिच्छरु ॥4॥ 

घता ४ 


वरि दन्ति-दुन्त-सुसलग्गे हि. विणिभिन्दाचिउ अप्पणउ । 
वरि णरय-दुक्‍्खु भायासिड _ णड विश्ोड साहह तणड' ॥९॥ 


[५] 
पक्कन्दन्तें राहवचन्दें । मुक्त धाह सुग्गीव-णरिन्दें ॥$॥ 
सुक्कष धाह भामण्डलरू-राएं । मुक्क घाह पवरणझय-जाए ॥२॥। 
सुक् धाह चन्दोयर-पुत्तें । अण्णु विहीसणेण दुक्खत्तें ॥३॥ 
सुक्ष धाह अन्नद्भय-वीरें हिं। तार-सुसेणहिं रणउहे धीरेंहिं ॥श॥ 


मसुक्क धाह गय-गवय-गवकक्‍्खें हिं।. णन्दृण-दुरियविग्घ-वेलक्खें हि. ॥५॥ 


सत्तसट्टिमो संधि १७३ 


हुए राम कहने रंगे, “प्रिय यसने, तुम्हारा ओर हमारा क्‍या 
कुछ नहीं किया | कहाँ तो माता गयी ओर नहीं माढूम पिता 
जी कहाँ गये | हे हतभाग्य विधाता, तुम्हीं बताओ इस' प्रकार 
हम भाइयोंका विछोह कराकर, तुम्हें क्‍या मिला ? तुम्हारी 
कौन-सी कामना पूरी हो गयी” ॥१-१३॥ 

[४] खिन्न राजा राम, रध्त्मणके गुणोंकी याद कर रोने 
छगे। वह कद रहे थे, “शत्र॒राजाके चक्रसे आहत हो जाना 
अच्छा ? अच्छा हो शीघ्र ही क्षयकाल आ जाय | अच्छा हो में 
कालकूट विषका पान कर ढूँ, अच्छा है कि मैं यमके शासनको 
अपनी आँखोंसे देख रूँ। अच्छा है. थोड़ी देरके किए में 
अस्थिपश्चरमें सो लूँ। अच्छा है यमकी दाढके भीतर सो जाऊं; 
अच्छा है, कोई जलती हुई आगमें धक्का दे दे । अच्छा हे 
घूमते हुए बडवानलमें पड़ जाऊं | अच्छा है मेरे. सिर पर वज्ञ 
गिर पड़े, अच्छा है, मन चाही होनहार मेरा काम तमाम कर 
दे, अच्छा है यममहिषके असह्य चपेटमें आ जाऊँ, अच्छा हे 
भीषण दृष्टिवाछा महाकाल रूपी सॉप मुझे डस छे। अच्छा हे 
सिंह अपने नखोंसे मुझे आहत कर दे, अच्छा हे कलिकालरूपी 
शनीचरकी नजर मुझ पर पड़ जाय !, अच्छा हो में खुदको 
हाथी दाँतोंकी नोंकोंसे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ। अच्छा हो मुझे 
नरकके दु.ख देखने पड़ें, परन्तु भाईका वियोग न हो” ॥१-५०॥ 

[०] राघवचन्द्रके इस प्रकार विछाप करने पर राजा 
सुप्रीव भी फूट-फूट कर रो उठा। राजा भागमण्डल भी मुक्त- 
कण्ठसे रोया और हनुमान भी । चन्दोद्रपुत्र भी मुक्त स्व॒रसे 
रोया ओर व्याकुछ विभीषण भी रोया। अंग ओर अंगद भी 
मुक्त कण्ठसे रोये, और युद्धमें घोर तार सुसेन भी रोये | गय, 
गवय ओर गवाक्ष भी मुक्त कण्ठसे रोये और ननन्‍्दन, दुरित- 
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मुक्त धाह णल-णील-णरिन्देंहिं। जम्वव-रम्म-कुसुय-झुन्देन्दें हिं ॥॥६॥ 
मुक्त धाह साहिन्द-महिन्दे हिं।. वहिमुदद-दढरह-सेउ-समुई हिं ॥७॥ 
पिहुमइ-मइसायर-सहकन्तेंहिं।. मुक्त घाह सब्च हिं सामन्तें हि ॥८॥। 
घत्ता 
रणें रामें कछुणु रुअन्तएुग. सन्दीबिड सन्ताव-हथि । 
सो णत्थि कदृद्यय-साह्णं. जेण ण झुक्की धाह णवि ॥९॥ 


[६ | 
एहाचत्थ जाम्व हलहेइहे । दुद्दम-दाणविन्दु-वलू-खेइहें ॥9॥॥ 
दाणें सद्दाहयणें हिं परिछेदर्दे । केण वि कहिउ ताम्व वइदेहिद ॥२॥ 
उर-णियम्व-गरुअहं किस-देहिहँ । रामयन्द-सुह-दसण-णेहिहें ॥३॥। 
'सोएं सीएं रूड्ट अच्छइ काइं । सीएँ सीएँ रूइ आहरणाइं ॥४॥ 
'सीए सीए अञ्ञहि णयणाईं । सीएऐं सीएऐ चडउ' पिय-वयणाइ ॥णा। 
सौए सीएऐ करें चद्धावाणड । . बहु छोट्टाविड सुग्गीवाणड ॥६॥ 
छइ्ट दृष्पणु जोवह्वि अप्पाणड। मुह परिछ्ुस्वहि दृह्वयणाणउ ॥७॥ 
घत्ता ह 
रावण-सत्तिएँ विणिमिण्णड. दुदछ्ूरु जिअद्द कुमारु रणें । 
परिहव-अहिमाण विहूएड... छइ राम्मु वि झुअउ ज्वें गणें? ॥4॥ 


[७५] 
त णिसुणेवि वइदेहि पसुच्छिय । हरियन्दर्णेण सित्त उम्मुच्छिय ॥१॥ 
चेयण लहेंचि रुवन्ति समुट्लिय ।_'हा खल ख़ुद पिसुण बिहि दुव्थिय॥२॥ 
लक्खणु मरइ द्ूसाणणु छुदइ।. हियड केम तड उद्भु ण फुट्टद ॥ै॥ 
छिण्ण-सीस हा दइव दुह्यवह । कवण तुज्झ्न किर पुण्ण मणोरह ॥8४॥ 
हा कयन्त तठ कचण सुदच्छी । ज रण्डत्तणु पाविय लछच्छी ॥५॥ 
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विध्न एवं वेलाक्ष सी रोये। नछ ओर नीछ राजा युक्त कण्ठ 
रोये, एवं जम्बु, रम्स, कुमुद, कुन्द ओर इन्दु भी रोये। माहेन्द्र 
और महेन्द्र भी रोये ओर दधिसुख, दृढरथ, सेतु ओर समुद्र 
भी रोये । प्रंथुमति, सतिसागर ओर मतिकान्त आदि सामन्त 
भी मुक्त कण्ठसे रोये | युद्धमें रामके रोदनसे सनन्‍्तापकी ज्वाला 
भड़क उठी | वानरकी सेनामें एक भी ऐसा सेनिक नहीं था 
कि जो मुक्त कण्ठसे न रोया हो ॥१-६॥ 

[६] हु्दंस दानवों की सेनाका संहार करनेवाले रामकी 
इस अवस्थाका समाचार, किसीने मानसम्मानसे शून्य अभा- 
गिनी सीता देवीको बता दिया। उनके नितम्ब ओर उर भारी 
थे, परन्तु शरीर दुबढा-पतछा था। रामको देखनेकी तवीज्र 
उत्कण्ठा उनके मनमें थी। एकने कहा, “सीतादेवी लछो बेठी कया 
हो, सीता, छो ये गहने । सीता सीता ऑज छो अपनी आँखे । 
सीता सीता बोलो मीठे बचन । सीता सीता ह्षंबधावा करो । 
सुग्रीवकी सेला द्वार कर वापस हो गयी। छो यह दषेण ओर 
देखो उसमें अपना चेहरा। ओर फिर दशवद्नका मुख चूम 
लो । रावणकी शक्तिसे आहत होकर कुमार रूध्मण, शायद्‌ 
ही अब जीवित रह सके । ओर सम्भवतः पराभवके अपसान- 
से दुःखी होकर रास भी श्राणोंको विलाज्जलि दे दें ॥१-८॥ 

७] यह सुनकर, सीता देवी मूछित होकर गिर पड़ीं। 
हरिचन्दनके छिड़कनेपर उनको मूछा दूर हुईं। चेतना आते ही, 
वह रोती हुई उठीं--हे दुष्ट खल और जमागे भाग्य, लक्ष्मणका 

अन्त हो गया ओर रावण जीवित है, तुम्हारा हृदय क्‍यों 
नदीं दृट-फूट जाता १ अभाग्यशीर छिन्नसस्तक देव, इसमें 
तुम्हारा कोन-सा मनोरथ पूरा होगा ? हे कृतान्त तुम्हारी इसमें 
फोन-सी शोभा है कि एक लक्ष्मी बेधव्यको प्राप्त करेगी। 
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हा लक्खण पेसणहाँ णिउत्ती । कहाँ छट्डिय जय-सिरि कुछ-उत्ति ॥ ६॥ 
हा लक्खण पहँ विणु महि सुण्णी । धाद्द सुएवि सरासह्‌ रुण्णी ॥७॥ 
हा लक्खण कललएऐँ पवराहलु । कहाँ एक्कछउ मेछिउ' राहड ॥4॥ 


चत्ता 


णिय-वन्धव-सयण-विहूणिय , दुह-सायण परिचत्त-सिय । 
मईं जेही दुक्‍्खहें सायण . तिहुुअर्णे का वि स होज्ज तिय! ॥९॥ 


[<] 
तहिं अवसरें सुर-मिग-सन्तावणु । णिय-सामन्त गवेसइ रावणु ॥९॥ 
को मुठ को जीवइ को पडियठ । को सन्जभार्में कासु अव्मिडियड ॥२॥ 
को मायम्ज दन्‍्त-विणिमिण्णगड ।. के करवालर-पहर-परिछिण्णड ॥३॥ 
को णाराय-घाय-जजारियठ । को कण्णिय-खुरुप्प-कप्परियड ॥॥४॥॥ 
केण वि बुत्तु 'मडारा रावण । पवण-कुवेर-वरुण-जूराचण ॥॥७।॥ 
अज्त वि कुम्मयण्णु णगठ आवद्टद । तोयदुबाहणु सो वि चिरावह्ट ॥६॥ 
चत्त ण सुब्वह इन्द्‌इ-रायहाँ । सीहणियम्वर्हों णउ महकायहाँ ॥७॥। 
जम्बुसालि जमघण्टु ण दोसइ।  एक्कु वि णाहिं सेण्णें कि सीसइ ॥4॥ 
चत्ता 
छू जेहिं-जेहिं वग्गन्‍्तड ते ते विणिवाइय समरें। 
थिठ एवहिं सूडिय-चकक्‍्खड ज जाणहि त देव करें? ॥९॥ 


[६९] 
त णिस्ुणेबि दुसाणणु हछिडउ ।_ण॑ वच्छ-त्थछें सूलें सछिड ॥१॥ 
थिड हेद्दाम्नहु रावण-राणड । हिम-हउ सयवत्तु व विद्याणड ॥२॥ 


रुवह स-दुक्‍्खठ गग्गर-चयणठ । पाह-मरनन्‍्त-णिरन्तर-णयणउ ॥१॥ 
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हे लक्ष्मण, तुम कृतान्तके यहाँ नियुक्त हो गये। कुछपुत्री जय- 
श्री को तुमने केसे छोड़ दिया। हे लक्ष्मण, तुम्हारे विना यह 
धरती सूनी है। सीता दहाड़ मार कर रोने छगी। हे लषमण, 
कृछ जो एक महान राजा थे, उन राघवको आज केसे अकेला 
छोड़ दिया ? अपने भाई ओर स्वजनोंसे दूर, दु/खोंकी पात्र 
सब प्रकारकी शोभा-श्रीसे शून्य मुझ-जैसी दुःखोंकी भाजन 
इस संसारमें कोई भी सत्री न हो। |१-९ 

[८] ठीक इसी अवसर पर देवताओंको सतानेवाछा रावण 
अपने सामनन्‍्तोंकी खोज कर रहा था, कि देखूँ कौन मरा है 
ओर कोन जीवित हे ? संग्राममें किसकी भिड़न्त किससे हुई । 
मतवाले हाथियोंके दॉतॉसे कौन विदी्ण हुआ ओर कोन 
तलवारके प्रहारसे आहत हुआ ? कोन तीरोंके आधावसे जजर 
हुआ और कोन कर्णिका और खुरपेसे काटा गया ? इतने 
मे किसी एकने कहा, “आदरणीय रावण, सचझुच आप पवन, 
कुबेर ओर वरुणको सतानेवाले है ? कुम्भकर्ण आज तक 
वापस नहीं आया है, और मेघवाहन भी आनेमें देर कर रहा 
है । इन्द्रजीतके वारेमें भी कोई वात सुनाई नहीं दे रही हे? 
ओर न ही महाकाय सिंहनितम्बके बारेमें ? जम्बूमाली और 
यमघण्ट भी नहीं दिखाई देते। कया बताये सेनामें एक भी 
आदमी दिखाई नहीं देता। जो-जो युद्धमें भिड़ने गये थे वे 
सब काम आ चुके हैं, अब हमारा पक्ष नष्टप्राय है। आप 
जैसा ठीक समझे कृपया बेसा करे ॥१-९॥ 

[९] यह सुनकर रावण इस प्रकार काँप उठा मानो उसके 
वक्षमें शूछ छगय गया हो | राजा रावण अपना सुख नीचा 
फरके रह गया। मानो हिमाहत शतदल हो ? गद्गद स्वरसें 
व्याकुल होकर वह रोने छगा, उसकी ऑखोंसे ऑसुओंको 

१२ 
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“हा हा कुम्मयण्ण एक्ोभर । हा हा मय सारिच सहोयर ॥४॥ 
हा इन्द॒ह हा तोयद्वाहण । हा जमहण्ट अणिट्टिय-साहण ॥णा। 
हा कैसरिणियम्ध दशु-दारण । जम्बुमालि हा सुअ हा सारण! ॥६॥ 


दुक्‍्खु दुक्खु पुणु सण्ड णिवारिड । सोय-समुदृहोँ अप्पठ तारिड ॥७॥ 
“तिक्‍्ख-णह॒हों लज्लरू-पईहहों ।. किर केत्तिय सहाय वर्णे सीहहों ॥«॥ 
घत्ता 
अच्छठ जच्छठ जो अच्छ॥ तो वि ण अप्पमि जणय-सुअ । 
किह वुच्चमि हे एकछड जासु सहेज्ञा वीस श्लुञ ॥९॥ 


[१० |] 
जो तहिं सारु कहद्धय-साहणें । सो सह सत्तिएँ मिण्णु रणजक्लणं ॥१॥ 
एवहिं एक वहेवउ राहइड ।. कह्लएँ तहाँ वि महु वि पवराहड ॥२॥ 


कलछ॒ए तहाँ वि मठ वि जाणिजइ । एकमेक्क-णारायहिं मिज्नद ॥३॥। 

कललऐं तहाँ वि महु वि एक्कन्तरु । जिम्ब तहाँ जिम्व महु मग्यु मडप्फरु॥४॥ 
कल्ऐँ वद्धावणउ तहेंकहें । जिस्व उज्झा-णयरिहें जिम्ब लझहें ॥५॥ 
कल्लएँ जिम्व सन्‍्दोअरि रोवइ। . जिम्व जाणइ अप्पाणड सोबइ ॥६॥ 
कछए णच्चउ गहिय-पसाहणु ।. जिम्व महु जिम्व तहाँ केरड साहणु॥७॥। 
कलएँ हुलवह-घधगधगमाणहों । जिम्ब सो जिम्ब हे हुक मसाणहों॥<4॥ 


चचता 


जिस महँ जिम्व तेण णिहालिड खर-दूसण-सम्बुक्त-पहु । 
जिम मई जिम्व तेणाछिज्लिय कललए रणें जयलूच्छि-वहु ॥९॥ 


[११ ] 
तो एत्थन्तरें राहव-वीरें । घीरिड अप्पठ चरम-सरीोरें ॥१॥ 
घीरिड किक्विन्धाहिव-राणड। . धोरिड जम्बवन्तु चहु-नाणड ॥२॥। 


६ 
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अनवरत धारा बह रही थी, वह कह रहा था, “हे सहोद्र कुम्भ- 
कर्ण, है मय मारीच महोदर, हे इन्द्रजीत मेघवाहन, हे अनिर्दिष्ट 
साधन यमघंट, और हे दानवोंके संहारक सिंहनितम्ब जस्बुमाली, 
हे सुत ओर सारण! आखिरकार बड़े कष्टसे रावणने अपना 
दु/ःख दूर किया । बड़ी कठिनाईसे वह शोक-समुद्रसे अपने- 
आपको तार सका। उसने अपने मनमें सोचा, “तीखे नखों ओर 
रस्‍्बी पूँछ वाले सिंहका जंगलमें कोन सहायक होता है | रहे 
रहे, जो बाकी बचा है । तब भी मैं उन्हें सीता नहीं सोपूँगा। 
क्यों कहते हो कि में अकेला हूँ । नहीं, में अकेला नहीं हूँ, मेरी 
सहायता करनेवाली मेरी बीस भुजाएँ है।॥९-६॥ 

[१०] ओर फिर, वानरसेनामें जो इने-गिने योद्धा थे, उन्हें 
मैंने युद्ध-भू मिस शक्तिसे आहत कर दिया है। अब अकेछा 
राघव होगा, कछ मैं उसे मजा चखा दूँगा। कछ मैं उसे ओर 
वह सुझे जान लेगा। तीरोंकी बोछारसे एक-दूसरेके शरीर भेद 
दिये जायगे। कर, उसके ओर मेरे बीच एक ही अन्तर होगा, 
कल या तो उसका अहंकार चूर-चूर होगा, या मेरा । कछ या 
तो उसकी अयोध्यानगरीमें हषंबधावा होगा; या फिर मेरी 
लंका नगरीमें | कल या तो मन्दोदरी रोयेगी, या फिर सीता 
शोक-सागरमें ड्ब जायेगी। कल या तो उसकी साजसज़ित 
सेना दृषसे नाचेगी, या मेरी । कछ मरघटकी धकधकाती आग- 
सेंया तो वह जलेगाया मै। या तो वह, या फिर मैं, 
खरदूषण ओर वशब्बूकका पथ देखूँगा। अथवा, मैं या बह, 
कल युद्धफे आँगनमें विजय-छक्ष्मीरपी वधूका आहिंगन 
करूँगा ॥१-९॥ 

[११] इसी अवधिमें चरसशरीर रामने अपने-आपको 
धीरज बँधाया। उन्होंने किष्किन्धाराजको समझाया | बहुज्लानी 
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धोरिड रावण-उववण-महणु । सुहड्ड पहझ्लण-अअक्षण-णन्दणु ॥३॥ 
घोरिड णलु णीछु वि मामण्डलु । विढरहु कुझुड कन्दु ससिमण्डछ ॥४॥ 
धघीरिड रयणकेसि रहवद्धणु । अज्ञड अज्जु तरब्ु विद्दीसणु ॥५॥ 
धीरिंड चन्द्रासि भामण्डल। हसु वसन्तु सेउ वेलन्धरु ॥६॥ 
घीरिड दहिसुहु कछुण-रसाहिड । गवउ गवकक्‍्ख़ु सुसेशु विराहिड ॥७॥ 
धोरिड तरलु तारु ताराम्रुहु । कुन्दु सहिन्दु इन्दहु इन्दाउड्ु ॥4॥ 


चता 
भण्णु वि जो कोइ रुवन्‍्तउःसो साहारैं वि सक्षियड । 
पर एक्ष दुसासदाँ उप्परि रोखु ण धीरेंवि सक्षियठ ॥९॥ 


[१3२ ] 
विरहाणछ-जालोलि-पकछित्तें । अण्णु वि कोव पहझञ्ण-छित्ते ॥१॥ 
किय' पहइज्ज रणें राहवचन्दें । “रिउ रक्खिजह जह वि सुरिन्दें ॥२॥ 


जह वि जणहणेण महि-माणें। जद वि तिलोयणेण चम्हाणं ॥३॥ 
जइ वि जमेण कियन्तें घणएु खन्‍्दें जइ वि तियक्खहाँ तणएं ॥४॥ 
जइ वि पहञ्षणेण जह वरुणं। जह वि मियह्लकं अक्के अरुण ॥७॥ 
पइसहजह् वि सरणु ककि-कालहों । ल्हिक्कइ णहेँ जले थले पायालहों॥ ६॥ 
पइ्सखह जद वि विवरे गिरि-कन्दरें । सप्प-कियन्तमित्त-दन्तन्‍्तरें ॥७॥ 
पेसमि सत्तु तो ह सईं हत्थें। तहाँ मायासुग्गीवहों पन्‍थे ॥८॥ 


घता 
कल्लए कुमारें अत्थन्तएँ णिविसु वि रावणु जिभइ जह । 
तो अप्पड डहमि वलन्तएँ हुववहे किक्किन्धाहिवइ! ॥९॥ 
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जाम्बवन्तकों समझाया | रावणके उपवनको उजाड़नेवाले पवन 
और अंजनाके पुत्र सुभट हनुमानकों धीरज बँधाया, नछ-नीछ 
और भामण्डलछको धीरज बँँधाया | दृढरथ, कुसुद, कन्द ओर 
शशिमण्डरुको धीरज बँधाया। रत्नकेशी और रतिव्धनको 
समझाया, अंगद्‌, अंग, तरंग ओर विभीषणको धीरज बेधाया। 
चन्द्रराशी ओर भामण्डलको धीर बँधाया, हंस, वसनन्‍्त, सेतु 
ओर वेलन्धरकों धीरज बँधाया[। करुण, रसाधिप, दधिभुख, 
गवय, गवाक्ष, सुसेन ओर विराधितको धीरज बेँधाया, तरल, 
तार, तारामुख, कुन्द, महेन्द्र, इन्द्र ओर इन्द्रायुधको धीरज 
बँधाया, ओर भी जो उस समय रो रहा था, राम उन सबको 
धीरज दे सके । परन्तु एक रावण था कि जिस पर बह अपना 
क्रोध कम नहीं कर सके ॥१-०॥ 


[१२] एक तो विरहकी ज्वालासे उत्तेजित होकर ओर 
दूसरे कोपानिलसे क्षव्ध होकर, रामने प्रतिक्षा की कि मै अपने 
हाथसे शत्रुको मायासुग्रीवके पथ पर भेज कर रहूँगा। चाहे 
इन्द्र उसकी रक्षा करे, विश्वपूज्य विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा उसे 
बचाये | चाहे यम, धनद ओर कृतान्त उसकी रक्षा करे। चाहे 
शिवका पुत्र स्कन्ध उसे बचाना चाहे । चाहे पवन या वरुण 
उसे बचाये, चाहे चन्द्र, सूयथ ओर अरुण, चाहे वह कलिकाल- 
की शरणमें चछा जाय, अथवा नभ, थरू या पातालमें छिप 
जाय | चाहे वह पहाड़की गुफामें प्रवेश कर छे अथवा सपप- 
राज क्ृतान्तके मुखमें प्रवेश करे । कछ कुमारके अन्त होते तक 
एक पलके लिए भी यदि दशानन जीवित रह गया तो में 
है किष्किन्धा नरेश! अपने-आपको जलछती ज्वाछामें होम 
दूँगा ॥१-९॥ 
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[ १३ ] 
पहइजारूदें रामें कुंछ-दीवें । विरइउ वलय-वबू हु सुग्गीय ॥१॥ 
माया-वलु वि विउब्विड तक्खणें । थिउ परिरक्‍्ख करेविणु लक्खण ॥२॥ 
हय-गय-रह-पाइक्क-मयहझ्ूरु । ण॑ जमकरणु सुद ढु अइ-दुछुरु ॥१॥ 
उप्परि पवर-विमाणे हिं छण्णणछ ।_ अब्मन्तरें मणि-रयण-रवण्णउ' ॥४॥ 
सत्त पवर-पायाराहिद्विड । ण अहिणव-समसरणु परिट्ठिउ ॥७ा 
सद्ठि सहास भत्त-मायज्ञहुँ । गयवरें गयबरें पचर-रहद्ग हुँ ॥६॥ 
रहवरें रहवर तुन्न-तरन्नहु । तुरएँ तुरएँ णरवरहूँ अमम्ज हूँ ॥५॥ 
विरइ॒ठ एम चू हु णिच्छिदृड । ण॑ सु-कहट न्द-कच्चु घण-सइउ ॥<4॥ 

चत्ता 


मयगारउ दुष्पट्सारठ दुण्णिरिक्खु सब्व्हों जणहाँ। 
ण॑ हियवउ सीयहें केरठ अचलु अभेड दसाणणहाँ॥५९%॥ 
[ $४ ] 


पुब्व-दिसाएँ विजठ जस-लुद्उ । पहिलएं बारें स-रहु स-रहछूठ ॥१॥ 
वीयए मारुद तइयएं दुम्मुहु। कुन्दु चउत्थए पद्चम दहिमुहु ॥ २॥ 


छट्गएं मन्द॒हत्धु सत्तर्में गउ । उत्तर-वारें पहिलएँ अद्भुउ ॥१॥ 
चीयए भद्गभदु तदभएँ णन्दणु ॥  चढत्थें (१) कुझुउ पतञ्ञमें रइचदणु॥४॥ 
छट्ठएऐँ चन्दुसेणु फुरियाणणु । सत्तरम चन्दरासि दुणु-दारणु ॥णा। 


पच्छिम-वारें पहिछएँ ससिम्र॒हु। वोयएं सुहडु परिट्टिउ दिढरहु ॥६॥ 
तहअएँ गवउ गवकक्‍्ख़ु चठत्थएँ। पन्चमे तारु विराहिड छट्ठएँ ॥७॥ 
घत्ता 
जो सब्वहुँ बुद्धिण घड्ठुड जासु मयझ्लरु रिच्छु धएऐँ। 
सो जम्वउ तरुपर-पदहरणु चार परिद्विउ सत्तमएँ ॥4॥ 


सत्तसट्टिमो सं 






[१३] कुछदीपक रामने जब यह ३ <है। ७ हक बने 
भी व्यूह-रचना प्रारम्भ कर दी। उसने > सेना 


3७ >+ 

रच दी। वह लक्ष्मणकी रक्षा करनेके लिए स्थित हो गयी। 
अशवब, गज, रथ ओर पेदल सेनिकोंसे बह अत्यन्त भयंकर रूग 
रही थी, मानो अति दुधेर भयंकर जमकरण हो । ऊपर विशाल 
विमान थे। जो भीतर मणियों और रत्नोंसे सुन्दर थे। उसमें 
सात विज्ञाल प्राकार ( परकोटे ) थे, जो ऐसे छगते थे मानो 
नया समवशरण ही हो। साठ हजार मतवाले हाथी थे । प्रत्येक 
गज पर एक चक्र था। अत्येक रथ पर अहब थे और अइबव 
पर श्रेष्ठ योद्धा । सुग्रीवने अपना व्यूह ऐसा बनाया कि उसमें 
सुराख न मिल सके मानो वह सघन शब्दोंका किसी सुकवि 
का काव्य हो। वह व्यूहू सबके लिए अत्यन्त भयानक, दुष्प्रवेश्य 
ओर ऐसा दुद्शनीय था मानो सीता देवीका हृदय हो जो 
रावणके लिए अडिग अभेद्य था ॥१-०॥ 

[१४] पूरब दिशामें यशञका छोभी विजय था जो पहले द्वार 
पर रथ ओर चक्र सहित स्थित था। दूसरे पर हनुमान , 
तीसरे पर दुसुंख, चोथे पर कुन्द और पाँचवे पर दथधिमुख, 
छठे पर मन्दहस्त, सातवें पर गज । पहले उत्तर द्वार पर अंग 
था। दूसरे पर अंगद, तीसरे पर नन्‍्दन, चोथे पर कुसुद, 
पॉचरवे पर रतिवधन, छठे पर चन्द्रसेन ( जिसका चेहरा 
तसमतसा रहा था ), सातवें पर दानव संहारक चन्द्रराशि। 
पहले पश्चिम द्वार पर शशिमुख, दूसरे पर सुभट दृढरथ था। 
तीसरे पर गवय, चोथे पर गवाक्ष, पाँचवें पर तार, और छठे 
पर विराधित था। परन्तु जो बुद्धिमें सबसे बड़ा था और 
जिसकी पताकामें भयंकर रीक अंकित था, पेड़ोंके अस्न छिये 
जम्बु सातव दरवाजे पर स्थित हो गया ॥१-८॥ 
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[ ५५] 

दाहिण-दिसएँ परिट्विउ दुद्धर। बारें पद्िलऐँ णील धणुद्धर ॥१॥ 
पीसर्ण णलु वर-छूडहि-मयझुरू। कुलिस-विहत्थड णाईं पुरन्दरु ॥२॥ 
तदृअए बारें विहीसणु थक्रठ । यूछ-पाणि परिवज्लिय-सटझ्ठउ ॥३॥ 
चठथए बारें कुमुड जमु जेहद । तोणा-जुअछावीलिय-देदड ॥४॥ 


पत्नमें बारें सुसेशु समत्यउ । विप्फुरियाहरु कोन्त-विहृत्यड ॥ण॥। 

छट्टए गिरि-किप्िन्ध-पुरेसरु । सीसण-मिण्डिमाल-पहरण-करु ॥६॥ 

सत्तमें मामण्डलु जसि छिन्तठ]। णावह पछय-दुवग्गि पलित्तठ ॥७॥ा 

एम ऊियहें रणें दुष्पड्सारईं । बूह॒हों अद्टावीस हू घारदे ॥८॥ , 
चघत्ता 


तहिं तेह्ण कार्लें पटीचवठ रुचह स-दुक्खठ दासरहि। 
पवरेहिं स ह भु व-इण्डें हिं पुणु पुणु भप्फालन्तु महि ॥९॥ 
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[१५०] दक्षिण दिज्ञामें पहले द्वारपर दुर्धर धनुधारी नील 
स्थित था। दूसरे द्वारपर थे, अपनी उत्तम छाठीसे सयंकर 
नछ ओर हाथमें वज्र छिये हुए इन्द्र | तीसरे द्वारपर 
निःशंक विभीषण, उसके हाथमें झ़ल था। चोथे ह्वारपर यमके 
समान कुमुद, उसका शरीर कसे हुए दोनों तृणीरोंसे पीडित हो 
रहा था। पाँचवे द्वारपर समथ सुसेन था, उसके अधर काँप 
रहे थे ओर उसके हाथमें भाछा था। छठे ह्वारपर किष्किधा 
नरेश था। उसके हाथमें भीषण भिण्डिसारू अस्त्र था। सातवें 
द्वारपर हाथमें तछवार छिये हुए भामण्डछ था, मानो प्रछययकी 
आग ही भड़क उठी हो । इस प्रकार सुग्रीवने युद्धमें दुष्प्रवेश्य 
अद्टाईस द्वार बना छिये। उस भरयंक्रर विकट समयमें राम 
बार-बार रो रहे थे। बार-बार वह अपनी विशाल भ्ुुजाओंसे 
_ धरवीको पीट रहे थे ॥१-१ 


[ ६८, अट्टसट्टिमो संधि ] 


साइ-विओएं कछुण-सरु रणें राहद्चु रोवह जावें हिं। 
णं ऊसासु जणइणहों पढिचन्दु पराइड तारे हि ॥ 


[१] 
आवीलिय-दिढ-तोणा-जुअछु | वहु रणझणन्त-किक्लिणि-मुहछु ॥१॥ 
मण्डलिय-चण्ड-कोवण्ड-घरु । पाणहर-पद्ेहर-गद्विय-सरु ॥२॥। 
परिय डिठ्य-रण-सर-पवर-घुरु। वर-वहरि-पहर-कप्परिय-उरु ॥३॥ 
चेयण्ड-सोण्ड-भुवद॒ण्ड-थिरु । मोरज्ञ-छत्त-अणशुसरिस -सिरु ॥४॥ 
गउ तेत्तहें जेत्तहें जणयय सुठ । थिउ चूह-वारें करवाकृू-भुउ ॥५॥ 
अहोँ अहाँ मामण्डक सड-तिरूय । सम्माण-दाण-ग्रुण-गण-णिरूय ॥६॥ 
विज्ञा-परमेसर सणमि पहे । तिहुँ मासहुँ अवसरु लद्धु मई ॥७॥ 


जद दरिसावहि रहु-णन्दणहों। तो जीविउ देसि जणइहणहों? ॥4॥ 
त वयणु सुणवि असहन्तरुग । णिड रामहों पासु तुरन्तऐँग ॥९॥ 
घत्ता 
जोइ॒हिं ठुच्च॒इ ससिमुहिहें वरहिण-कलाव-धस्सेलहे । 
जीवइ लक्खणु दासरहि पर ण्हवण-जलेण विसछहेँ ॥१०॥ 


[२] 


सुणु देव देवसद्जीय-पुरें। बहु-रिद्धि-विद्धि-जण-घण-पडरे ॥॥ 
ससिमण्डल्लु अत्थि णराहिवद । सुप्पह-सहएुवि सराकू-गद ॥२॥ 


श्ल्ज्थ्च्ण्स्स्म्स्स्झ्म्णपम्थौथाए रत 


हु 


' अड़सठवीं सन्धि 


राम अपने भाईके वियोगमें करुण स्व॒रमें रो रहे थे, इतनेमें 
राजा प्रतिचन्द्र उनके पास आया मानो वह कुमार रूबछ्मणके 
लिए उच्छवास हो । 

[१] कसे हुए दोनों तूृणीरोंसे उसका शरीर पीड़ित हो रहा 
था, बहुत-सी बजती हुईं घण्टियोंसे वह मुखर हो रहा था। 
खिंचा हुआ घन्रुष उसके कन्धोंपर था। प्राण लेनेवाले हूम्बे- 
लम्बे तीर उसके पास थे। वह बड़ेसे बड़े युद्धका भार उठा 
सकता था । उसने बड़े-बड़े शत्रुओंके वक्ष विदीण कर दिये थे । 
उसकी सुजाएँ गजशुण्डकी तरह भारी थीं। उसका सिर मोर- 
छन्नके समान था। वह वहाँ गया जहाँ जनकसुत भामण्डल 
था। दाथमें करवाल लिये हुए वह व्यूह द्वारपर जाकर खड़ा हो 
गया। उसने निवेदन किया, “योद्धाओंमें श्रेष्ठ हे भासण्डल, 

तुम सम्मान, दान ओर गुण-समूहके घर हो । हे विद्याओंके पर- 
मेश्वर, मै तीन साहमें यह अवसर पा सका हूँ। यदि तुस रास- 
के दर्शन करा दो, तो में छक्ष्मणको जीवित कर दूँगा।” यह 
वचन सुनते हो, भामण्डल अपने-आपको एक क्षणके लिए भी 
नहीं रोक सका, वह तुरन्त उसे रामके पास ले गया। उसने 
भी वहाँ जाकर निवेदन किया, “ज्योतिषियोंने कहा हे, कि 
चन्द्रमुखी मोरपंखोंके समूहके समान चोटी रखनेवाली विशल्या 
के स्नान-जलसे ही लक्ष्मण दुबारा जीवित हो सकेंगे? ।॥|[१-१०॥ 

[२] सुनिए, में बताता हूँ । ऋद्धियों, वृद्धियों ओर जन-धन- 

से परिपूर्ण देवसंगीव नामका नगर है। उसमें शशिमण्डल 


१८८ पठमचरिठ 


पठिचन्दु तासु उष्पण्णु सुड । सो हडें रोमब्लुव्सिण्ण-भुठ ॥३॥ 
स-कलसउ केण वि कारणंग ।. किर लोछएऐँ जामि णद्ृद्ष णेंग ॥४0॥ 
मेहुणियढिं तणड चहरु सरेंवि। तो सहसविजउ थिउ उत्यरेंवि ॥५॥ 
स-कसाय वे वि णहों अव्मिडिय। ण दिस-हुग्धोद् समावदिय ॥६॥ 

तें आयामेप्पिणु अमव-मव । महु सत्ति विसज्जिय चण्ड-रव ॥णा। 
पिणिमिन्देंवि पाडिउ ताएँ रणें। उज््ई बाहिरें उज्माण-धर्णों ॥ ८॥ 
णिवठन्तउ मरहें लक्रिययठ । गन्धोवणण कषब्मोक्सियड ९७ 


चनच्ता 


ते भब्भोक्‍्सण-वाणिएुण वकृमणुअप्पाइड सेरउ । 
जाड बिसल्‍लु पुणण्णबठउ ण॑ णेहु विछासिणि-केरठ ॥१०॥ 


[३] 
पुणु पुच्छिठ मरह-णरिन्दु मईँ । “एठ गन्ध-सलछिलु कहिं लद्धु पहँ ॥१॥ 
तेण वि महु गुज्सु ण रक्सियठड । सत्तुहण-चरिट्ठ शक्वियठ ॥२॥ 
“स-वित्यहों भ्रउज्ञा-पट्टणद्दों। उष्पण्ण वाहि सब्पहों जगहों ॥३॥ 


डउर-धाठउ जरोचड दाहु ज़र । कल-पणिवाड गहु छद्दि-करु ॥ शा 
सिर सूल क्याल-रोट पवर । सप्पदिसड (१) सासु सापु अचर ।५। 
तेहएं का वहिं एफ्फ जणु ।_ सन्‍्कलत्तु स-पुत्त सन्‍्वन्धुजणु ॥६॥ 


सनधडट सन्यलु स-णयर स-परियणु। परिजियद्‌ सहत्तठ दोणवणु ॥ण॥। 
जिद सुरवद्‌ सब्यन्याहि-रदहिद । सिरि-सम्पय-रिद्धि-विद्धि सहिठ ॥ 4॥| 
घत्ता 


तेण पिरछदोँ तणठ पल आणेष्दिणु उप्परि घित्तद । 
पद्चणु पच्चुजीवियट स-पटरु ण॑ अमिए सिचठ? ॥%९%॥ 


अट्टसद्विमो संधि १८५९ 


नामक राजा है। उसकी पत्नी महादेवी सुप्रभा है। उसकी 
चाल हंसके समान है। उसके पुत्रका नाम गअतिचन्द्र हे। में 
वही हूँ । मेरी भुजाएँ पुछकित हो रही हैं। एक बार में सपत्नीक 
विहार करता हुआ आकाशमागंसे जा रहा था। परन्तु 
अपने सालेके बेरकी याद कर, सहस्रवज एकदम उछल पड़ा। 
क्रोधमें आकर हम दोनों आकाशमें ऐसे लड़ने लगे, मानो दो 
दिग्गज ही लड़ पड़े हों। हे रास, उसने प्रयास कर, मेरे ऊपर 
चण्डरव शक्ति छोड़ी । उस शक्तिसे आहत होकर मैं अयोध्या- 
के बाहर एक उद्यानमें जा पड़ा। वहाँ गिरते हुए, मुझे भरतने 
देख लिया। उन्होंने गन्धोदकसे भुझे सींच दिया । उस जलसे 
मुझे सहसा चेतना आ गयी। मै दुबारा, वेदनाशून्य नये-जैसा 
हो गया, विरासिनीके प्रेम की भाँति ॥१-१०॥ 

[३] मैने राजा भरतसे पुछा, “आपने यह गन्धजर कहाँसे 
प्राप्त किया । उन्होंने यह रहस्य मुझसे छिपाया नहीं। उन्होंने 
बताया एक बार पूरे प्रदेशके साथ अयोध्या नगरीमें सब 
छोगोंको व्याधि हो गयी, सबके हृदयमें चोट-सी अनुभव 
होती, अरोचकता बढ़ गयी । भयंकर जलन हो रही थी। जैसे 
सन्निपात हो; या सबंनाशी ग्रह हो। सिरमें द्दे था और 
कपालछमें भारी रोग था, सॉस ओर खाँसी उखड़ी जा रही थी । 
उस अवसरपर एक आदमी, अपनी पत्नी, पुत्र और सगे- 
सम्बन्धियोंके साथ आया । ध्वजा, सेना, परिजन और नगरके 
साथ अकेला वह राजा द्रोणघन स्वस्थ था। ठीक उसी प्रकार, 
जिस प्रकार इन्द्र व्याधिसे रहित, और ऋद्धि, वृद्धि एवं श्री 
सम्पदासे सहित होता हे। उसने विशल्याका जछ सबपर 
छिड़क दिया, सारा नगर इस प्रकार फिरसे जीवित हो गया, 
सानो उसे किसीने अस्ृतसे सींच दिया हो” ॥१-९॥ 


१३५९० पडठमचरिड 


[४ 


ज पच्चुजीघिड सयलछ जणु । त॑ भरहें पुच्छिठ दोणघणु ॥१॥ 
“अर्दों माम एड क्ठिं रद्धु जलु । णाणाविह-गन्ध-रिद्धि-वहुलू ॥२॥। 
पर-कज्जु जेम ज॑ सीयलड । जिण-सुक्क-झ्ाणु जिह णिम्मलड ॥३॥ 
जिण-वयण जेम ज॑ वाहि-हरु।  सुहि-द्सणु जिह आणन्दु-यरू” ॥४॥ 
त णिसुणवि दोणु णगराहिवह। . पप्फुछिय-बयण-कमलु चवइ ॥०॥ 
“मम दुह्ियहें अमर-मणोहरिहं । इड ण्हवणु विसछा-सुन्दरिह ।॥६॥ 
विशु मन्तिएँ असियहाँ अणुहरह । जसु रूग्गइ तांसु वाहि हरइ” ॥॥७॥ 
तं णिछ्ुणेंवि मरहें पुज्नियण।. णिय-णयरहों दोणु विसज्जियड ॥4॥ 


चत्ता 


अप्पुणु गड त॑ जिण-मवणु ज सासय-सोक्ख-णिहाणु । 
णावइ सग्गहों उच्छलें वि महि-सण्डले पडिउ विमाणु ॥९॥ 


[७] 
तहिं सिद्ध-कूठें सुर-साराहों । किय थशुद्द अरहन्त-मडाराहों ॥ १॥ 
तह॒लोक्क-चक्‍्क-परमेसरहों । अ-कसायहाँ णिदृद्वाहरहों ॥।२॥ 
सु-परिद्विय-थिर-सीहासणहों । आवन्धुर-चामर-वासणहाँ ॥रे॥ 
घूवन्त-घवक-छत्त-तयहाँ । किय-चडविह-कम्म-कुरू-क्खयहों ॥४॥ 
सामण्डलर-मण्डिय' पच्छलछ्हों । पहरण-रहियहाँ जय-बच्छलहों ॥५॥ 


तइलोक्क-ऊछच्छि-लब्छिय-उरहों । परिपालिय-अजरामर-पुरहों ॥६॥ 
मोहन्धासुर-चिणिमिन्दणहों । उप्पत्ति-वेछ्ि-परिछिन्दणहों ॥७॥ 
संसार-महदुस-पाडणहों । कन्दृष्प-सडप्फर-साडणहाँ ॥ ६॥ 
इन्दिय-ठर॒हण-णिवन्घणहों । णिददद ढ-दुकिय-कम्मेन्धणहों ॥९॥ 


अट्ठसट्विसो संधि १९१ 


[४] सब छोगोंके इस प्रकार जी जानेपर, मरतने द्रोणघनसे 
पूछा, “हे आदरणीय, यह जल आपको कहॉँसे मिला। यह 
तरह-तरहकी गन्धों ओर ऋद्धियोंसे परिपूर्ण है। यह जल बेसे 
ही ठण्डा है जेसे हम दूसरोंके कार्मोंमें ठण्डे होते हैं, यह जिन- 
भगवानके शुक्ल ध्यानकी भाँति निर्मेल हे। जिनके शब्दोंकी 
तरह व्याधिको दूर कर देता है। पण्डितोंके द्शनकी भाँति 
आनन्दकारी है ।” यह सुनकर राजा द्रोणघनने कद्दा ( उसका 
मुख कमल खिला हुआ था ); “यह देवांगनाकी भाँति सुन्दर, 
मेरी लड़की, विश्वल्याके स्नानका जल है, निःसन्देह, यह अमृत 
तुल्य है, जिसको लग जाता है उसकी व्याधि दूर कर देता है ।” 
यह सुनकर भरतने राजाका सम्मान किया, और उन्हें अपने 
घरसे बिदा किया। वह स्वयं जिन-मन्द्रिमें गया, जो 
शाहचत मोक्षका स्थान है, और जो ऐसा छगता था, मानो 
स्वगंसे कोई विमान ही आ पड़ा हो ॥१-९॥ 

[५] उस सिद्धकूट जिन-सन्दिरमें उसने देवताओंमें श्रेष्ठ 
अरहन्त सगवाबकी स्तुति प्रारम्भ की। उन अरहन्त भगवान्‌ 
की जो त्रिकोक चक्रके स्वामी हैं, जो कषायोंसे रहित हैं, जो 
तृष्णा ओर निद्वासे दूर हैं, जो सिंहासनपर प्रतिष्ठित हैं, जिन- 
पर सुन्दर चामर ढुलते रहते हैं। जिनपर सफेद छत्न है। जो 
चार घातिया कर्मोका विनाश कर चुके हैं । जिनके पीछे भामण्डल 
स्थित है। प्रद्दाससे जो हीन हैं, विश्वके प्रति जो करुणाशील 
हैं। जिनके हृदयमें तीनों छोकोंकी लक्ष्मी स्थित हैं। जिन्होंने 
देवताओंके छोकका पारन किया है। मोहरूपी अन्धे असुरको 
जिन्होंने नष्ट कर दिया है । जन्मरूपी छताको जो जड़से उखाड़ 
चुके हैं, संसाररूपी महावृक्षकों जो नष्ट कर चुके हैं, जिन्होंने 
कासदेवके घसण्डको चूर-चूर कर दिया हे। इन्द्रियोंकी 
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घता 
तहाँ सुरवर-परमेसरहों..._ किय वन्दण मरह-णरिन्दें । 
गिरि-कइलार्स समोसरण णं॑ पढस-जिणिन्दृहों इन्दें ॥१०॥ 


[६] 
जिणु वन्दें वि वन्दिउ परम-रिसि । जें दरिसिय-दसविह-धम्म-दिसि ॥१॥ 
जो दूसह-परिसह-मर-सहणु । जो पदश्च-महच्वय-णिव्बहणु ॥२॥ 


जो तब-गुण-सक्षम-णियम-धरु।  तिहि गुत्तिहिँ गुत्तद खन्ति-यरु ॥३॥ 
जो तिहिं सलछेहिं ण सज्ञियय ।. जो सयल-कसायहिं मेछियड ॥४॥ 


जो ससारोवहि-णिम्महणु । जो रुकख-मूर्ल पाउस-सहणु ॥७॥ 

जो किडिकिडि जन्त-पुडिय-णयणु। जो सिसिर-काले वाहिरें-सयणु ॥६॥ 

जो उण्हालएँ अत्तावणिड । जो चन्दायणिउ अतोरणिउ ॥७॥ 

जो वसइ मसार्णेहिं मीसणेहिं। वीरासण-उक्कडुआसणें हि ॥4॥ 

जो मेरु-गिरि व धीरत्तणेंण । जो जलहि व गम्मीरत्तणेंण ॥९॥ 
घत्ता 


सो मसुणिवरु चउ-णाण-धरू. पणवेष्पिणु मरहें बुच्चइ । 
“काईं विसछएँ तठ कियड जें माणुसु चाहिएँ मुच्चह” ॥१०॥ 


[७] 
त वयणु सुणेप्पिणु मणदह् रेसि। णिय खयहाों जेण अण्णाण-णिसि ॥१॥ 
“सुणु पुच्च-विदेह रिद्धिपउरू। . णासेण पुण्डरिक्लिणि-णगयरु ॥२॥ 
तहुअण-आण-न्दु तित्थु णिवइह ॥ छीला-परमेसरू चक्षचइ ॥३॥ 
वहाँ सुय णामेणाणड्रसर । उम्सिल-पओहर कण्ण चर ॥४॥ 
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प्रवृत्तियोंपर जिन्होंने प्रतिबन्ध छगा दिया है। दुष्कर्मोंके इंधन- 
को जिन्होंने जलकर खाक कर दिया है। राजा भरतते देव- 
ताओंके स्वामीकी इस प्रकार वन्दना की, मानो इन्द्रने केछास 
पवतपर प्रथम जिनकी वन्दना की हो ॥१-१०॥ 


[६] जिनभगवानकी वन्दनाके बाद, उसने महामुनिकी 
वनन्‍्दना की । उन महाभुनिकी, जो दस प्रकारके घर्मकी दिश्ञाएँ 
बताते हैं। जो दुस्सह परिषहोंका भार सहते है। जो पाँच महा- 
ब्रतोंका भार सहन करते हैं। तप गुण संयम ओर नियमोंका 
जो पालन करते हैं। जो तीन गुप्तियोंकी धारण करते है ओर 
शान्तिशीरछ है। जिन्हें तीन शल्य नहीं सतातीं। जो समस्त 
कषायोंसे दूर हैं । जो संसारके समुद्र नहीं ड्ूबते । जो बध्षके 
नीचे पावस काट छेते हैं। जो कड़कड़ाती, आँखे बन्द करने- 
वाली ठण्डमें बाहर सोते हैं, जो गर्मीमें आतापनी शिल्ापर तप 
करते है, और खुलेमें चान्द्रायण तप साध लेते हैं.। जो भयंकर 
मरघटोंमें भी वीरासन और उक्कड आसनोंमें ध्यानमग्न रहते 
है। जो धीरतामें सुमेर पबंत और गम्भीरतामें समुद्र हैं । चार 
ज्ञानोंके धारी मुनिवरको प्रणाम करके भरतने पूछा, “विशल्या- 
ने ऐसा कोन-सा तप किया जिससे वह मनुष्यकी व्याधि दूर 
कर देती है” ॥१-१०॥ 


[७] यह सुनकर महाप्त॒निने बताना शुरू करदिया, उन मुनि- 
ने, जो अज्ञानकी रातका अन्त कर चुके हैं, कहा, “सुनो, पूर्व 
विदेहमें ऋद्धिसे भरपूर पुंडरीकिणी नगर हे । उसमें त्रिसुवन- 
आनन्द नामक राजा था। वह लोछा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती था। 
उसकी अनंगसरा नामकी उन्नतपयोधरा सुन्दर कन्या थी। 

हे 
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सोहग्ग-रासि लायण्ण-णिट्ठि । णं॑ सरहस छण-जण-मवण-दिहि ॥५॥ 
ण सुलुलिय सरय मियह्न-पह । ण॑ विव्मम-कारिणि काम-कह ॥६॥ 
ण॑ सगहर चन्दुण-रुकख-लय । गव्भेसरि रूवहोँं पारु गय ॥७॥॥ 


णिरुवचम-तणु अदसएण सहह। वम्मह-घाणुक्किय-लील चहहू ॥4॥ 
घता 
मउह-चाव लोयण-यगुर्ण हि. जसु विद्ठि-सरासणि लावइ। 
त माणुसु घुम्मावियठ_ हुक्कर णिय-जीविठ पावह ॥९॥ 
[«४] 
तहिं अवसरें महियर्लें पसरिय-जसु। चिज्ञाहरु णामें पुण्णच्चसु ॥१॥ 


मणि-विमाएँ घृवन्त-धयग्गएं।. तहिं आरुहेंह्वि आउ ओलछग्गएं ॥२॥ 
णिवडिय दिद्ठि ताव तहाँ तेत्तहें। बसइ अणद्भवाण सा जेत्तहें ॥३॥ 


सुदयन्द-मुह सुद्धड वाली । अहिणव-रमस्स-गव्म-सोमाली ॥४॥ 
सहड़ परिद्विय मन्दिर मणगहरें।. लरूच्छि व कमरू-वणहाँ अब्मन्तर ॥५॥ 
माल8-माला-सडय-करालएँ । णयणहिं विद्घु अणन्ञसरालएँ ॥६॥ 


विणु चार्वे बिणु विरइय-थाणें । विणु गुणेहिं विणु सर-सन्धाणें ॥७॥ 
बिणु पहरणें हिं तो वि जजरियठ । ण गणह कि पि पुणच्वसु जरियठ ॥ ८॥। 


घत्ता 
लोयण-सर-पहराहएण...._ करवाल मयह्रु दाववि । 
पक्सनन्‍तहों सबच्चदों जगहों णिय कण्ण घिमाें चडावंबि ॥५९॥ 


[९] ४ 
ज अहिणव कोमल-कमल-करा । वलिमण्दएऐँ लेबि अणमतसरा ॥9॥ 
स-चिसाणु पद्रण-सण-गमण-गठ । देवहुँ दाणवहु मि रणें अजठ ॥२॥ 
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वह सौभाग्यकी राशि ओर सोन्दयकी निधि थी। मानो वह 
उत्सवके जनभबनकी आननन्‍्द्भरी दृष्टि हो। मानो शरदू- 
चन्द्रकी सुन्दर प्रभा हो, मानो विश्रम उत्पन्न करनेवाली काम- 
कथा हो, मानो सुन्दर चन्दनवृक्षकी छता हो । वह गवरवरी 
रूपकी सीमाओंको पार कर चुकी थी। उसका अलुपमेय शरीर 
अतिशय रूपसे शोसित था। वह कामदेवके घनुषकी छीछाका 
भार वद्दन कर रही थी। भेहें चाप ओर छोचन-गुणको जब 
वह अपने दृष्टि-पन्नुषपर छाती तो उससे मनुष्य घूमने छगता ' 
ओर बड़ी कठिनाईसे अपने प्राण बचा पाता ॥१-९॥ 

[८] एक दिन, पूर्ण वसु नासका विद्याधर जिसका कि यश 
धरतीमें दूर-दूर तक फेला हुआ था, अपने सणिमय विमानमें 
बेठकर विहार कर रहा था, उस विमानकी पताका ह॒वामें 
फहरा रही थी | घूमते-घूमते बह वहाँ आया जहाँ अनंगबाणके 
समान वह सुन्दरी थी। वह बाछा पू्नोंके चन्द्रके समान 
सुन्दर थी, ओर अभिनव केछेके गाभकी भाँति कांमछ | सुन्दर 
महलसें बेठी हुई ऐसी सोह रही थी मानो छक्ष्मी कमलवनकफि 
भीतर बेठी हो। मारती-माछाके समान सुन्दर दाथोंबाढी 
अनंगसराकी आँखोंसे वह विद्याधर आहत हो गया। धनुषके 
बिना, स्थानके बिना, डोरी ओर शरसन्धानके बिना, अस्त्रके 
बिना ही वह इतना आहत हो ग़या कि जजेरर हो उठा। 
दग्ध होकर पुनर्वेस्ु कुछ भी नहीं गिन रहा था। आँखोंके 
तीरसे आहत वह अपनी भयंकर तलवारसे डराकर, सब 
छोगोंके देखते-देखते उस कनन्‍्याको अपने विमानमें चढ़ाकर ले 
गया ॥१-९॥ 

[९] अभिनव सुन्दर कोमछ हाथों वाली अनंगसराक! वह 
विद्याधर जबद॑स्ती छे गया। पवन ओर मनके समान गतिवाले 
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त॑ चक्काहिवइ-लद्ध-पसरा । विज्ञाहर पहरण-गहिय-करा ॥१३॥ 
कोवग्गि-पलिप्त-फुरिय-चयणा ।. दृद्टाहर भू-महुर-णयणा ॥४॥ 
रज्जन्त पधाइय तक्‍्खणेण । ० स-जल जलरूय गयणड्ृणेण ॥५॥ 


“खल खुद पाव दक्खबहि मुहु। कहिं कण्ण लऐविणु जाइ तहें”॥६॥ 
त णिसुर्णेषि कोवाणछ-जलिड । ण॑ सीहु गइन्द थट्टें वलिड ॥७॥ 
तें पठस-मिडन्तें सग्गु वछ । णावह अवसहें कब्ब-दुछु ॥<4॥ 


घत्ता 
कह वि परोप्परु सन्‍्थवेंति _ स-धयग्गु स-हेइ स-वाहणु। 
गिरिवरें जलूहर-विन्दु जिह उत्थरिड' पडीवड साहणु ॥९॥ 


[ १३० ] 


कडिंडय-धणुहर-मेछिय-सरें हि । तिहुअणआणमन्दहों किट्नरेहि ॥१॥ 
सब्घ हिं णिप्ससरु णिरव्धु किउड । पाडिड विमाणु परिछिण्णु घउ ॥२॥ 


णासद्विउ ज॑ अरिवर-णिवहु । त विज्न सरेप्पिणु पण्णलहु ॥३॥ 
घत्तिय घरणियले अणइ्नसरा । ण॑ सरय-मियह्ढें जोण्ह बरा ॥8॥ 


सु पणट्‌ठ॒ पुणच्वसु गीढ-मड । णं॑ हरिणु सरासणि-तासु गड ॥५॥ 
अलहन्त चत्त कण्णह तणिय । किट्टर वि पत्त पुरि अप्पणिय ॥६॥। 
अन्तेडरु रूक्खिड विमण-सणु । ण तुहिण-छित्तु सयवत्त-वणु ॥७॥। 
अत्थाणु वि सोह ण देइ किह । जोच्बणु विणु काम-कहाएँ जिह ॥4॥ 


चतता 


कहिउ णरिन्दहों किह्वरें हि. “जले थे गयणयलें गविट्ठी । 
सिद्धि जेम णाणेण विणु._तिह अम्ह॒हिं कण्ण ण दिद्वी”” ॥९॥ 


(4 
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विमानमें बैठा हुआ वह देवताओं ओर दानवोंके छिए अजेय 
था। चक्रवतीके आदेशसे विद्याधर हाथमें अस्त्र छेकर दोड़े । 
, उनके मुख क्रोधकी ज्वालासे चमक रहे थे। उनके अधर चछ 
रहे थे । उनकी भोहें और नेन्न ठेढ़े थे, उसी क्षण वे गरजते हुए 
दोड़े, मानो आकाशमें जल्से भरे मेघ हों । उन्होंने चिल्लाकर 
कहा है दुष्ट पाप छद्ग, अपना सुख दिखा। कन्याको छेकर 
कहाँ जाता है !” यह सुनकर वह विद्याघर क्रोधसे भड़क उठा, 
मानो सिंह गजघटापर टूट पड़ा हो। उसने पहली ही भिड़न्तमें 
सेना तितर-बितर कर दी, वैसे ही जेसे अपडाब्दसे काव्यद्छ 
नष्ट हो जाता है। किसी प्रकार; एक दूसरेको सान्त्वना देकर, 
ध्वजाग्र, अस्त्र ओर वाहनोंके साथ सेना इस प्रकार फिरसे उठी, 
सानो पहाड़पर पानीकी बूँद हो ॥१-०॥ 

[१०] त्रिसुवनआनन्दके अनुचरोंने धनुष निकालकर उत्त- 
पर तीर चढ़ा छिये। सबने मिलकर उसे रोककर निरस्त्र कर 
दिया। उसका विमान गिरा दिया, ओर पताका फाड़ डाली । 
जब शनत्रुसमूहका वह नाश न कर सका, तो उसने पणलघु 
विद्याका सहारा लेकर, अनंगसराको धरतोपर फेंक दिया, 
मानो शरच्चन्द्रने अपनी ज्योत्स्नाको फेंक दिया हो। पुनर्व॑सु 
भी, भारी अयसे भागा, मानो धलुषसे भीत हरिन हो। 
अनद्जसराको न पाकर, अज्ुचर भी अपने नगरके लिए छोट 
गये | सारा अन्तःपुर इस तरह उनन्‍मन था; मानो हिससे आहत * 
कमलोंका वन हो । अनंगसराके बिना दरबार वैसे ही शोभा 
नहीं दे रहा था, जेसे योवन कामकथाके बिना। अनुचरोंने 
जाकर राजासे कहा, 'जरू और थर दोनोंमें हमने उसे देख 
लिया हे, परन्तु हमें कन्या उसी प्रकार दिखाई नहीं दी, जिस- 
प्रकार ज्ञानके बिना सिद्धि नहीं दीख पड़ती ॥१९-६॥॥ 
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[$$ ] हा 
एव्थन्तरें छण-मियहझ्ट-मुहिय । तिहुअणआणन्द-राय-दुहिय ॥१॥ 
पण्णलहुअ-विजएँ घित्त तहिं।._ सुण्णासणु सीसणु रण्णु जहिं ॥र॥। 
जहि दारिय-करि-कुम्म-त्थकछईं । उच्छलिय-धचल-सुत्ताहरूईं ॥३॥ 
दुष्पेक्स-तिक्ख-णक्खक्लियईं ।.. दीसन्ति सीह-परिसक्ञियई ॥४8॥ 
जहि दन्ति-दन्त-सुसऊछाहयईं ।. दीसन्ति सग्ग पायव-सयझहे ॥७५॥ 
जहिं विसम-तडदँ महियलें गयईं । वणसहिस-सिद्च-जु वलुक्खयदे ॥॥६॥ 
सुच्चन्ति जेत्थु कइ-बुक्षिय्ँँ ।.. एकछ-कोल-भारुक्षियहई ॥७॥ 
चणवसह-जूह-सुह-ढेकियह । वायस-रडियहँ सिव-फेक्षियहई ॥4॥ 
घत्ता 
तहिं तेहएँ वर्ण कामसर. जल-चाहिणि विडलर विहावइ । 
वह्न-वलूय-विव्मम-गुणे हि. सरि पोढ-विछासिणी णावह ॥९॥ 


[१२ ] 
तहिं जलवाहिणी-तड्ड वहसरेवि । धाहाविड कुरूहरु सम्भरेंवि ॥१॥ 
“हा ताय ताय महँ सन्‍्थवहि । हा माएँ साएँ सिरे करु थवहि ॥२॥ 
हा भाइ साइ मम्मीस करें । गय वम्घ सिद्ध हुक्कन्त घरें ॥३॥ 
हा विहि हा काईं कियनत किउ। एड वसणु काई महु दकखबिउ ॥४॥ 
हा काईं कियईं मई दुछियई ।. ज॑ णिहि दार्वेबि पयणईँ हियई ॥५॥ 


एवहिं आइड एत्तहें मरणु । तो वरि मुइयहें जिणवरु सरणु ॥8॥ 

जें मव-ससारहाँ उत्तरमि । अजरासर-पुरवरु पह सरमि” ॥७॥ 

सा एम मर्णेवि सण्णासें थिय । हत्थ-सयहों उचरि णिवित्ति किय ॥4।॥ 
घत्ता 


चरिसहुँ सद्ठि सहास थिय.. तब-चरणें परिट्ठिय जाव हि । 
णव-मयलून्छण-लेह जिह सडदासे दीसइ ता हिं ॥९॥ 


अठुसट्विमो संधि १९५९ 


[११] इसी अरसेमें पूनोंके चॉद-जेसे मुखवाली, राजा 
त्रिभुवनआनन्दकी पुत्नीको पर्णलघुविद्यासे ऐसे स्थानपर फेंका 
' जहाँ सूना भयंकर बन था। जिसमें हाथियोंके फठे हुए कुम्भ- 
स्थल पड़े हुए थे, उनसे सफेद मोती बिखरे हुए पड़े थे। 
दुर्देशनीय तीखे नखोंसे अंकित सिह जिसमें आते-जाते दिखाई 
दे रहे थे। जिसमें मूसछके समान हाथी दॉतोंसे भग्न 
सेकड़ों वृक्ष थे। जिसमें विषमतटवाली सैकड़ों नदियाँ 
थीं। जंगली भेसे, जिनमें सींगोंसे वप्रक्रीड़ा कर रहे थे। 
जहाँ केवछ बन्द्रोंकी आवाज सुनाई पड़ती थी। केबल 
कोलछोंका पुकारना सुन पड़ता था। वनके बेर जोर-जोरसे 
रसा रहे थे। कोए रो रहे थे ओर सियार अपनी आबाज कर 
रहे थे । उस भीषण वनसें काससरा नामकी एक विशज्ञाल नदी 
थी, जो अपने टेढ़ेपन, गुलाई ओर विश्वमके कारण विलछासिनी 
सत्रीके समान दिखाई देती थी ॥१-९॥ 


[१२९] उस नदीके किनारे बेठकर, अनंगसरा अपने कुछघधर 
की याद्कर रोने लगी, “हे तात, तुम आकर मुझे सानन्‍्त्वना दो। 
हे माँ, हे माँ, तू मेरे सिरपर हाथ रख । हे भाई, हे भाई, तुम 
मुझे अभय वचन दो। बाघ ओर सिंह आ रहे है, मुझे 
बचाओ | हे विधाता, हे कृतान्त, मैंने क्या किया था, यह दुःख 
तठुसने मुझे क्‍यों दिखाया ? अब जब मुझे यहाँ मरना ही है तो 
अच्छा है कि में सुखसे जिनवरका नाम लूँ, जिससे संसार 
समुद्रसे तर सकूं ओर अजर-अमर छोकमें पहुँच सकूँ |” यह 
कहकर वह समाधि छेकर बैठ गयी। साठ हजार वर्ष तक 
वह इसी प्रकार तप करती रही । एक दिन सोदास विद्याधरने 
उसे देखा, उसे छगा जेसे बह नव चन्द्रलेखा हो ॥१-९॥ 
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5 [१३] ' 
छुडु छुड्ड तहिं पवर-मुअद्ञसेंग ।. देहदूघु गिलिउ उर-जड्डमेंण ॥१॥ 
वोलछिजइ तो विज्ञाहरेंग । “कि हस्मठ अजगरु असिवरेंण”” ॥२॥ 
परमेसरि पमणइ सब्व-सह । “कि तवसिहिँ जुत्ती पाण-बचह ॥३१॥ 
अक्खेजहि तायहाँ एह विहि ।. तुद्द दुढ्ियएँ रक्खिय सीछ-णिहि ॥४॥ 
तव-चरणु णिरोसहु उज्विड । अजयरहों सरीरु समल्लविड” ॥णा। 
सडदासें ज तहिं लक्खियउ । त॑ सयलु णरिन्दर्हों अक्खियड ॥६॥। 
तिहुअणआणनदु पधाइयउ । कलुणइ (१) कन्दन्तु पराइयड ॥७॥ 
सयणहुुं उप्पाइड' दाहु पर । जिणु जय मणन्तु मुअ5णझ्जसर ॥4॥ 
णिय जेण सो वि तड करेंवि मुठ । दसरहहों पुत्तु सोमित्ति हुड ॥९॥ 

चत्ता 


एह वि मरेंवि अणज्ञसर उप्पण्ण विसला-सुन्दरि ! 
चल तहें तर्गेण जल्ण पर स हैँ भ्रु व बुणन्तु उद्वइ हरि! ॥१०॥ 


अट्टसट्िमों संधि २०१ 


[११] इतनेसें एक विशाल अजगरने उसका आधा शरीर 
निगल लिया। सोदास विद्याधरने उससे कहा, “क्या तरूवारसे 
अजगरके दो टुकड़े कर दूँ ।” सब कुछ सहन करनेवाछी उस 
परमेडवरीने कहा, "क्या तपस्वियोंकों प्राणिबध उचित हे |” 
पिताजीसे यह कह देना कि तुम्हारी पुत्रीने शीज्निधिकी रक्षा 
कर ली है। निराहार तपरचरण कर अजगरकों उसने अपना 
शरीर अर्पित कर दिया है ।” सौदास विद्याधरने जो कुछ देखा 
था, वह सब' राजा त्रिभुवनआनन्दकों बता दिया। राजा 
करुण विछाप करता हुआ वहाँ पहुँचा | स्वजनोंकों बह सब 
देखकर बहुत दुःख हुआ। जिन-भगवानकी जय बोलकर, 
अन॑ंगसराने अपने प्राण त्याग दिये। जो विद्याधर उसे उड़ाकर 
ले गया था, चह भी तपकर, दशरथका पुत्र लक्ष्मण हुआ | यह 
अनंगसरा भी मरकर विशल्या सुन्द्रीके नामसे उत्पन्न हुई | हे 
राम, उसके शरीरके स्नानजलसे, रषमण अपनी झुजाएँ ठोकते 
हुए उठ पड़ गे” ॥१-१०ण। 


[ ६६, एक्कुणसत्तरीमो संधि ] 
[१] 


विज्जाहर-बयण-रसायणेंग. आसासिउ वलहद्दु किह । 
णहेँ पडढिवा-यन्दें दिद्धएँण.. कहि मि ण साइड उबहि जिह ॥ 


सरहसेंण परजिय-आहवेण । सामनन्‍त पजोइय राहवेण ॥१॥| 

भृके कहाँ वि अत्थि मणु सइय भद्जों । जो एड अणुद्वन्तऐँ पयज्ञें ॥२॥ 

जो जणइ सणोरद्द महु मणासु । जो जीविड देह जणइणासु” ॥३॥ 

त॑ वयणु सुर्णेवि सरूणन्दणेण । चुच्चह रावण-बण-महणेण ॥४॥ 
'सहु अत्यि देव मणु सइय-भ्ञे । हडें एमि अणुद्टन्तएँ पयजञ्ञ ॥५॥ 
हे जणमि मणोहर तुह मणासु । हर्ड जीविउ देसि जणइणासु' ॥६॥ 
तारा-तणएण वि चुत्तु एव । “हें हणुवहों हो मि सहाउ देव ॥७॥। 
सामण्डलु पसणइ 'सुणु सुसामि । हडें विहि उत्तर-सक्खिणड जामि' ॥८॥ 


चत्ता 
ते जणय-पवण-सुग्गीव-सुय.॒ रामहों चलणें हिं पडिय किह । 
कछाण-काले तित्यक्रहों.. तिण्णि वि तिहुवण-इन्द जिह ॥५॥ 


[२] 
जआारूढ विमाण हिं सुन्दरेहिं। अमरेहि व सब्व-सुहद्डरेहिं ॥१।। 
चुम्वर्णे हिं व णाणाविह-सरेहिं। सिव-पर्यहिं व मुत्तावरि-घरेहिं ॥२॥ 
कामिणि-मुहं हिं व्‌ वण्णुज्जलेहिं। छिम्छइ-चित्तेहिं व चब्नलेहिं ॥३॥। 
महकइ-कव्वेहिं व सुघडिएहिं।  सुपुरिस-चरिएहिं व पयडिएरहिं ॥8॥ 


उनहत्तरवीं सन्धि 


[१] विद्याधरके वचनरूपी रसायनसे राम इतने अधिक 
आइवस्त हुए कि मानो आकाशझमें प्रतिषदाका चॉद देखकर 
समुद्र ही उद्देलित हो उठा दो । युद्धविजेता रामने हषेपूर्वक 
सामन्तोंको काममें नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, “बताओ 
किसका मन है, जो अपने शरीरके बलपर सूर्योद्यके पहले-पहले 
'आ जाय, जो मेरा मनोरथ पूरा कर सके, ओर लक्ष्मणको जीवन- 
दान दे सके ।” यह वचन सुनते ही रावणके वनको उजाड़नेवाले 
हलुमावने कहा, “हे देव, मेरे शरीरमें मेरा मल हे! मे कहता हूँ 
कि मै सूर्योद्यके पहले आ जाऊंगा, मे तुम्हारे ममकी अभिलाषा 
पूरी करूँगा, ओर में लक््मणको जीवन दान भी दूँगा।” 
तारापुत्र अंगदने भी यही बात कही कि में हलुमानका सहायक 
बनूँगा। भामण्डल बोला, “हे स्वामी, सुनिए मै देवयोग-सा 
उत्तरसाक्षी होकर जाऊँगा ।” जनक, पवन और सुम्रीवके बेठे 
रामके पेरोंपर इस प्रकार गिरे मानो कल्याणके समय तीनों 
इन्द्र जिन-सगवानके चरणोंमें नत हो रहे हो ॥१-९%॥ 

[२] सुन्दर विमानोंमें बैठकर, उन्होंने कूच किया। 
देवताओंकी भाँति वे विमान सबके छिए कल्याणकारी थे। 
चुम्वनोंकी भाँति उनमें तरह-तरहकी ध्वनियाँ सुनाई दे रहीः 
थीं, शिवपदकी भाँति, उनमें मोतियोंकी कई पंक्तियाँ थीं। 
 सुन्दरियोंके मुखकी भाँति, उनका रंग एकदम उज्ज्वल था, 
वेश्याओंके चित्तकी तरह वे चंचल थे, महाकवियोंके काव्यके 
समान सुगठित थे, सज्जन पुरुपोंकी भाँति, स्पष्ट ओर साफ थे, 


४ 
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थेरासणेहिं च अछि-मुहलिएहिं। , सइ-चारित्तेहिं व अखलिएहिं ॥५॥ 
णव-जोत्वर्ण हिं व णह-गोयरेहिं। जिण-सिरे हि व भामण्डलू-घरेहिं ॥६॥ 
वयणेहिं व हणुव-पसह्वएहिं। . पाहुणेंहिंच गमण-सणज्ञएहिं ॥७॥ 
थिय तेहिँ विमाण हि मणिसएहिं । ण वर-फुछ न्धुय पड्ुएहि ॥4॥ 


घत्ता 
मण-गमणं हिं गयणें पयद्वएहिं लक्खिड लवण-सम्ुदृढु किह । 
महि-सडयहाँ णहयल-रक्खसेण फाडिड जठर-पएसु जिह ॥९॥ 


[३ ] 
दीसइ रयणायरु रयण-वाहु ॥. विन व स-वारि छन्दु व स-गाहु॥।१॥ 
अत्थाहु सुहि व हत्थि व कराछ । भण्डारिउ व्व बहु-रयण-पालछु ॥२॥ 
सूहव-पुरिसो ब्व सलोण-सीलु । सुग्गीवु व पयडिय-इन्दणील ॥३॥ 
जिण-सुव-चक्क बइ व किय-चसेछ । मज्ण्णु व उप्परें व्वडिय-चेल ॥४॥ 
तवसि व परिपाछिय-समय-सारु । दुज्जण-पुरिसो व्व सहाव-खारू ॥५॥। 
णिद्धण-भाछाबु व अप्पमाणु । जोइसु व मोण-कक्कडय-थाणु ॥६॥ 
भह-कव्ब-णिवन्धु व सह-गहिरु । चामीयर-चसय व पीय-महरु ॥७॥ 
त जलूणिहि उलछट्न्तएहिं । चोहित्थई दिद्लईं जन्तएहिं ॥८॥ 
णीसीहवबडड़ँ लम्बिय-हछाईं ।_ महरिसि-चित्ताईं व अविचलाई ॥९॥ 


घत्ता 
अण्णु वि थोवन्तरु जन्तएँ हिं तिहि मिं णिहालिउ गिरि मलड । 
जो रूवलि-वलूहों चन्दण-सरदों दाहिण-पवणहों थामरूड ॥१ ०॥। 


ई 
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ब्रह्मके आसनकी भाँति अमरोंसे मुखरित थे, सतियोंके चरित- 
की भाँति अडिग थे, विद्याधरोंकी भाँति नये योवनसे युक्त थे, 
जिन भगवानकी श्रीकी भाँति जो भामण्डलसे सहित “थे, 
मुखोंकी तरह भारी-भारी ठुड्डीसे युक्त थे, अतिथियोकी 
भाँति जानेकी इच्छा रखते थे। वे ऐसे मणिसय विसमानोंमें 
बैठ गये, मानो भ्रमर कमलछोंमें जा बेठे हों। सनके समान गति- 
वाले उन विमानोके चलनेपर लवण समुद्र इस प्रकार दिखाई 
दिया मानो आकाशरूपी राक्षसने धरतीके शवको बीचमें-से 
फाड़ दिया हो ॥१-९॥। 

[३] उन्हें र॒नाकर दिखाई दिया, रत्न उसकी बॉहे थीं । 
वह समुद्र विन्ध्याचछकी भाँति सवारि (हाथी पकड़नेके 
गडढों सहित, ओर सजछ ), छन्‍्दके समान सगाह ( गाथा 
उन्द्से युक्त, जलूचरोंसे युक्त ), सज्जनके समान अथाह, 
जहाजके समान भयंकर, भण्डारीके समान बहुत-से रत्नॉका 
संरक्षक, सुभग पुरुषकी भाँति सलोण ओर सुशीछ (श्रीसे युक्त), 
सुम्रीवकी भाँति इन्द्रनीलकों प्रकट कर देता है, जिनपुत्र भरत 
चक्रवर्तीकी साँति जो बसेल ( सयम धारण करनेवाला ओर 
धन धारण करनेवाला ) है । मध्याहकी भाँति वेछा ( तट ओर 
ससय ) जिसके ऊपर है। तपस्वीकी भाँति, जो समय ( सिद्धान्त 
ओर सयादा ) का पालन करता है । दुजेन पुरुषकी भाँति जो 
स्वभावसे खारा है, जो गरीबकी पुकारकी भाँति अग्रमेय 
है, ज्योतिषकी भाँति, जो मीन और करके राशियोंका स्थान 
है, मह।काव्यकी रचनाकी भाँति जो शब्दोंसे गम्भीर हे, सोनेके 
प्यालेकी भाँति जो पीतमदिर हे ( समुद्र मन्थनके समय निकली 
हुई सुरा, जिससे पी छी गयी है ) | उस समुद्रको पार कर जाते 
हुए जहाज, उन्होंने देखे, जिनमें बिना पालके लस्वे मस्तूल थे । 
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[४] 
जहिँ जुबइ-पऊरु-परजियाईं ।. रत्तुप्पल-कय लि-वणई थियाहईं ॥१॥ 
कामसिणि-गइ छाया-ससियाईँ ।_ जहिँ हंस-उलईं आवासियाहई ॥२॥ 


कर-करयल-भोहामिय-सणाई । जहिं सालरूइ कड्लेल्ली-वणाईं ॥३॥ 
जहिं वयण-णयण-पह-घल्लियाईँ । कमलिन्दीवरदँ समछियाहईँ ॥४॥ 
जहि महुर-चाणि अवहृत्यियाईं । कोइल-कुछाईं कसणई थियाईं ॥५॥ 
सउहावलि-छाया वह्लियाईं । जहिं णिम्व-दरूईँ कहुयई कियाई ।६। 
जहिँ चिहुर-मार-ओहामियाईं । वरहिण-कुछाईं रोवावियाईं ॥७॥ 

त मक्तउ सुऐँवि विदरन्ति जाबच । दाहिण-महुरएँ आसण्ण ताव ॥4॥ 


चत्ता 


किक्षिन्ध-सहागिरि छक्खियठड तुबञ्न-सिहरु कोह्डावणड । 
छुडु रमियहें पुहइ-विछासिणिह उर-पएसु सोहावण8 ॥९॥ 


[५] 
जहिं इन्दणीक-कर-मिजमाणु । ससि थाइ जुण्ण-दुष्पण-समाणु ॥$॥ 
जहिँ पठमराय-कर-तेय-पिण्डु ।. रत्तुप्पल-सण्णिहु होइ चण्डु ॥र।। 
जि मरगय-खाणि वि विप्फुरन्ति । ससि-विम्बु सिसिणि-पत्तु व करन्ति ३ 
त॑ मेले वि रहसुच्छलिय-गत्त । णिविसद् सरि काघेरि पत्त ॥४॥ 
जा लइय विहर्श्षवरि णरवरेहिं।  महकच्च-कहा इव कइवरेहिं ॥०॥ 
सामिय-आणा इव किल्नरेहिं। तित्थद्डर-वाणि व गणहरेहिं ॥६।॥ 


एक्कुणसत्तरीमी संधि २०७ 


जो महासुनिके चित्तकी भाँति एकदम अडिग थे। थोड़ा ओर 
जानेपर, उन्होंने सलय पर्वत देखा। वह मरूय पंत जो लव॒ली 
छताओं, चन्दन वृक्षों और दक्षिण पचनका घर है ॥१-१०॥ 

[४] जिस परबेतपर, युवतीजनोॉके पेरों और जॉघोंको 
जीतनेवाले रक्तकमर और करी वृक्ष हैं। सुन्दरियोंकी चाल- 
का आभास देनेवाले हंसकुछ बसे हुए है। जिसमें कर ओर 
क्रतलोंका मन नीचा कर देनेवाले माछती ओर कंकेलीके वृक्ष 
है, जिसमें मुख ओर नेन्नोंकी आभाको पराजित कर देनेवाले 
कमल और इन्दीवर एक साथ खिले हुए हैं। जिसमें मीठी वोली 
की अवहेलना करनेवाले काले कोयलछकुल हैं। जिसमें भोहोंकी 
छायासे भी कुटिछ ओर कड़वे नीसके दर है । जिसमें बालोंकी 
शोभाको क्षीण कर देनेवाले सयूरोंके कुछ सुन्द्र नृत्य कर रहे 
हैं। उस सुन्दर मरूय पर्वतको छोड़कर विहार करते हुए वे छोग 
दायें मुढ़े वहाँ उन्हें किष्किन्धा पर्वेतराज दिखाई दिया। 
कुतू हल उत्पन्न करनेवाले उसके शिखर ऊँचे थे। बह ऐसा 
लग रहा था मानो रमणशीछ धरतीरूपी विछासिनीका सुहावना 
उर-प्रदेश हो ॥१-६॥ 

[५] जिसमें इन्द्रनीछ मणिकी किरणोंसे धूमिक चन्द्रमा 
एक पुराने दषणकी भाँति छगता था। ओर फिर वही चन्द्र 
पद्यराग सणियों की किरणोंसे इतना दीप हो उठता था कि रक्त- 
कमलोंके समान ग्रचण्ड दिखाई देने छगता। जहाँ चमकती 
हुई पन्नोंकी खदान चन्द्रबिम्बको कमलनीका पत्ता बना देती । 
हषसे पुलकित, वे छोग मलयपवंतको छोड़कर, आधे ही पलमें 
कावेरी नदीपर पहुँच गये। उन्होंने उस नदीको विभक्तकर, 
उसी प्रकार पार कर लिया, जिस प्रकार कविवर महाकाव्यकी 
कथाके दो भाग कर लेते हैं, या जिस प्रकार अनुचर अपने 
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सिव-सासय-सोत्ति व हेउएहिं। वर-सद्‌ दुपत्ति व घाउएहि ॥७॥ 
पुणु दिद्ठ महाणइ तुड्डसद । करि-सयर-सच्छ-ओहर-रउइ ॥4॥ 


चत्ता 
असहन्तें चणद्व-पवण-झड  दूसह-किरण-द्विायरहों । 
ण सज्जें सुदुठु तिसाइएऐंग. जीह पसारिय सायरहों ॥९%॥ 


[६] 
पुणु दिद्द पवाहिणि किण्हवण्ण । किविणव्थ-पउत्ति व सहि-णिसण्ण ।१ 
पुणु इन्दणील-कण्टिय-धरेण । दक्‍्खविय समुइहों आयरेण ॥रा। 
पुणु सरें मीमरहि जलोह-फार । जा सेडण-देसही अमिय-घार ॥३॥ 
पुणु गोला-णइ मन्धर-पवाह । सज्झेण पसारिय णाई वाह ॥४७॥ 
पुणु चेण्णि-पडण्हिड वाहिणीोड। ण कुडिल-सहावउ कामिणीड ॥५॥। 
पुणु तावि सहाणइ सुप्पवाह । सजण मेत्ति व्व अलद्ध-थाह ॥६॥ 
थोवन्तराले पुणु विन्‍्यु थाइ।. सीमन्तउ पिहिमिंह तणउ णाह ॥७॥ 
पुणु रेचा-णइ हणुवद्भएहिं । सा णिन्दिय रोस-वसद्गभ एहिं ॥4॥ 
“कि विन्झहों पासिउ उवहि चारु । जो स-चिसु किविणु अच्चन्त-खारु ॥९॥। 
ते णिसुर्णेतरि सीय-सहोयरेण ।. णिव्मच्छिय णहयलू-गोयरेण ॥॥१ ०॥| 


चत्ता 
ज॑ विन्‍्झु सुएचि गय सायरहों मा रुसहाँ रेवा-णहहें । 
णिछोणु सुभदद सलोणु सरहद णिय-सहाउ ऐड तियमहहें ॥११॥ 


एकणसत्तरीमो संधि २०९ 


स्वामीकी आज्ञाको, जिस ग्रकार गणधर जिनवरकी बाणीको, 
जिस प्रकार तार्किक शिव शाशवतरूपी मोतीको, जिस प्रकार 
वेयाकरण उत्तमशब्दोंकी उत्पत्तिको तोड छेते हैं। फिर उन्हें 
तुंगभद्रा नामक महानदी मिली, जो हाथियों, सगर-मच्छ ओर 
ओहरोंसे अत्यन्त भयानक थी। वह' ऐसी लगती थी, मानो 
संध्या असह्य किरण सूर्यकी सीमान्ती हवाओंको सहत नही कर 
सकी और प्यासके कारण उसने सागरकी ओर अपनी जीम 
फेला दी हो ॥१-९॥ 

[६] घरतीपर बहती हुई काछे रंगकोी वह नदी ऐसी छगी 
मानो किसी कंजूसकी उक्ति हो | मानो इन्द्रनीूपवेतने आदर 
पूवेक उसे ससुद्रका रास्ता दिखाया हो। अपने जलूसमूहके 
विस्तारके साथ वह नदी घूम रही थी, बह नदी जो सेडण 
देशके छिए अम्रतकी धारा थी। फिर उन्हें गोदावरी नदी दिखाई 
दी, जो ऐसी छगती थी मानो सन्ध्याने अपनी बॉह फेलछा 
दी हो। सेनाओंने उन नद्योंको जब पार कर लिया तो ऐसा 
लगा मानो किसी आदमसीने कुटिरक स्वभावकी स्त्रीको, अपने 
वशमें कर लिया हो। उसके बाद, वे महानदोके पास पहुँचे, 
सज्जनके समान जिसकी थाह नहीं ली जा सकती । उससे 
थोड़ी दरपर, विन्ध्याचछ पहाड़ था, मानो धरतीका सीसान्त 
हो | सहसा क्रद्ध होकर हनुमानने रेवा नदीकी निन्‍्दा की ओर 
कहा, “विन्ध्याचलकी तुलनामें समुद्र सुन्दर है, वह समुद्र, जो 
विपसहित (जलस हित) है, जो क्पण है ओर अत्यन्त खारा है।” 
यह सुनकर आकाशवासी विद्याधर भासण्डल ने कहा, “विन्ध्या- 
चलको छोड़कर, रेवा नदी जो समुद्रके पास जा रही है, इसके लिए 
उसपर क्रोध करना बेकार हे, क्‍योंकि यह तो स्त्रियॉका स्वभाव 
होता है कि वे असुन्दरको छोड़कर सुन्दरके पास जाती है॥१ ११॥ 


१४ 
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सा णम्मय दूरन्‍्तरेंण चत्त । पुणु उज़्यणि णिविसेण पत्त ॥१॥ 
जि जणवड स-घणु महा-घणो व्व । रामीवरि चच्छछु ऊकक्‍्खणो व्व ॥२॥ 
गुणवन्तड धणुहर-सद्धहो व्व ।  अम्ुणिय-कर-सिर-तणु वम्महो उब ।३। 
स वि दुम्महिछ व उज्जेणि मुक्त । पुणु पारियत्तु सारूवउ छुक्क ॥0॥ 

जो धण्णालल्लिउ णरवइ् व्वय ।  उच्छुहणु कुसुमसरु रहवइ ब्व ॥७॥। 
त भेलें वि जडणा-णइ पवण्ण । जा अरूय-जरूय-गवरछूा लि-वण्ण ॥६॥ 
जा कसिण भुअद्जि व विसहों मरिय । कज्नलू-रेह व्‌ णं धरएं धरिय ॥७॥ 
धोवन्तरें जकू-णिम्मछ-तरह् ।. ससि-सद्भु-समप्पह दिद्ठ गज्ञ ॥4॥॥ 


घत्ता 


अम्दृर्ह विहिं गरुवठ कवणु जए जुज्झें वि आएं सच्छरेंण । 
हिमवन्तहों णं अवहरें वि णिय. घय-वडाय रयणायरेंग ॥५९॥। 


[ < ] 


थोवन्तरें तिहि मि अउज्झ्ष दिद्द । घुणु सिद्धिपुरिहि सिद्धि व पहद्ठ ॥१॥ 
जहिँ सिहुणईं आरम्मिय-रयाहँ ।. पन्थिय इव उच्चाइय-पयाईं ॥२॥ 
पाहुण इच अवरुण्डण-मणाईँ |. गिरिवर-गत्ता इच सच्ब॒गाईं | ३े॥ 
अविचल-रज्जा इव सु-करणाईं ।. रिसिउल इव माव-परायणाईं ॥४॥ 
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[७] उस तमंदा नदीकों भी, उन्होंने दूरसे छोड़ दिया। 
वहाँसे वे पलभरमें उज्जेन पहुँच गये | वहाँ जनपद महामेघकी 
भाँति सधन ( घन ओर घनुष ) था जो रामपर लछमणकी ही 
भाँति स्नेह रखता था; जो धनुधोौरीके संग्रहके समान गुणोंसे 
युक्त था, जो कामदेवकी तरह कर (अंग और टेकक्‍्स, ) 
सिर ( अंग ओर श्री ), तनु ( शरीर ) को कुछ भी नहीं गिनता 
था। उन्‍होंने खोटी महिलाकी भाँति, उज्जेन नगरीकों भी छोड़ 
दिया। फिर वे, पारियान्न ओर मारूव जनपद पहुँचे। बह 
माछव जनपद, राजाकी भाँति,--धन्य (जन ओर पुण्य ) से 
युक्त था। ईख ही उसका धन था। कामदेवकी भॉति वह 
कुसुममाका धारण करता था। उसे पार कर, वे यमुनाके किनारे 
जा पहुँचे, जो आदर मेघोंके समान श्यामरंगकी थी। जो 
नागिनकी भाँति काछी थी, ओर विष ( जछू-जहर ) से भरी 
हुई थी, जो ऐसी जान पड़ती थी, मानो धरतीपर खींची गयी 
काजलूकी छकीर हो । उसके थोड़ी ही देर बाद, गंगा नदी 
- उन्‍हें दीख पड़ी, उसकी तरंगें जलसे एकदम स्वच्छ थीं, चन्द्रमा 
ओर शंखके समान जो शुभ्र थी। मानो वह कह रही थी, 
दोनोंमें, जयसे कौन गोरबान्वित होती है, आओ इसी ईष्योसे 
लड़ लें। या वह ऐसी छगती थी मानो समुद्र हठपूबक 
हिमाल्यकी ध्वजा छे जा रहा हो ॥१-९॥ 

[८] थोड़ी ही देर बाद, उन्हें अयोध्या नगरी दिखाई दी, 
उन्होंने उस नगरीमें इस प्रकार प्रवेश किया, मानो सिद्धिनगरमें 
सिद्धिने प्रवेश किया हो। बहाँ जोड़े आपसमें रतिक्रीड़ा कर 
रहे थे, पथिकोंकी भाँति, उनके पैर ऊँचे थे, अविधिकी भाँति, 
जो आलिंगन चाह रहा था, गिरिवरके शरीरकी भाँति, जिसमें 
सब कुछ था, अविचलछ राज्यकी भाँति, जिसके पास सभी 
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धणुहर इव गुण-मेछिय-सराई । भहरत्ता इच पहराउराह ॥७॥ 
पुणु णरवइ सदिरें गय तुरन्त +  मुणि-सुब्वय-जिण-सन्न लई गन्त ॥ ६॥ 


सग्गावयारें जस्मामिसेएँ । णिक्खवर्ण णाणें णिव्वाणच्छऐं ॥७॥ 
तित्थयर-परमस-देवाह जाई । पञ्न वि कल्लाणईँ होन्ति ताईं ॥4॥ 
घत्ता 


'महि सन्दरु सायरु जाबव णहु जाव दिसड महणइ-जलूई । 
ठड होन्तु ताव ज्िण-केराईं. पुण्ण-पवित्तईं मड्गलहई” !।९॥। 


[९] 
तें मज्ञऊ-सहई पहु विउदूधु । ण॑ छण-मयलन्छणु अद्धू-भदूघु ॥१॥ 
ण उभय-महीहरें तरुण-मित्तु ।_ण मानस-सरु रवि-किरण-छित्तु ॥२॥। 
णं वालू-छीछु केसरि-किसोर।_ण सुरवह सुर-वहु-चित्त-चोरु ॥३॥ 
उट्टन्तें वहु-सणि-गण-चियाईँ । रक्खियईं विसाणई खब्वियाईँ ॥॥४॥ 
ण णहयल-कमलद विहसियाईँ । सजण-वबयणाईँ व पहसियाईं ॥७५॥ 
णिक्कारणे जाई पप्फुछियाई । सु कछत्तईं णाईं समछियाहईं ।॥॥६॥ 
णिहिद्व विमार्ण हिं तेहिं वीर । सच्वाहरणालझक्लिय-सरीर ॥७॥। 
परिपुच्छिय तुम्हें पयद्ट केंत्यु । कि सायापुरिस पहुक्क एव्यु ॥4॥ 


घन्ता ह 
हेमन्त-गिम्ह-पाउस-समय कि अवयवबे हिं अलझ्रिय । 
हि तिण्ण वि हरि-हर-चडवयण आए वेसें अवयरिय' ॥९।॥। 
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साधन थे, मुनिकुछको भाँति जो आवोंकी ऊँची भूमिकापर 
पहुँच चुका था। धलुधेरकी माँति जो गुण सेल्लितसर, 
( डोरीसे तीर छोड़ रहा है; जिसके स्प॒रमें गुण हैं ) जो अधें- 
रात्रिकी भाँति, प्रहरों ( पहरेदार, अस्त्र ) से पूरित है। फिर 
राजा शीघ्र ही झुनिसुत्रत भगवानके संगछोंका गान करते हुए, 
मन्दिरसिं गया। उसने कहा स्वगावतारमें, जन्माभिषेकर्में, 
दीक्षाके समय, ज्ञान आ्प्तिमें ओर निबाणकी सिद्धिमें, तीथकरों- 
के जो पॉच कल्याण होते हैं वे होते रहें । जबतक यह घरती, 
मन्दराचछ, सागर, आकाश, दिशाएँ और महानदियोंका जलू 
है तबतक जिन भगवानके परमपवित्र पंचकल्याणक होते 
रहें ॥१-०॥ 

[९] संगल शब्द्से राजा सहसा इस प्रकार प्रबुद्ध हो उठा, 
मानों पूनोका चाँद हो, मानों उदयाचलकूपर तरुण सूर्य हो, 
मानो सूयंकी किरणोंसे विकसित सानस सरोबर हो, मानों 
किशोरसिंह बाललीलछा कर रहा हो, मानों सुरबालाओंके चित्त 
को चुरानेवाला इन्द्र हो । उठते-उठते उसने देखा तरह-तरहके 
सणिसमूहसे जड़ित विसान आकाशतरूसें खचाखच भर गये । 
वे ऐसे छगते थे, मानो आकाशतलमें कमल खिले हों, वे विमान 
सज्जनोंके मुखकी भाँति हँसते-से दिखाई देते थे। वे निष्कारण 
खिले हुए थे, अच्छी स्त्रीकी भाँति, एक-दूसरेसे मिले हुए थे। 
उन विमानोंसें वीर दिखाई दिये, उनके शरीर सभी तरहके 
अलंकारोंसे अछंकृत थे। उसने पूछा, “तुम कहॉँसे आये, क्‍या 
यहाँपर कोई मायापुरुष आ पहुँचा है। हेमन्त, श्रीष्म और 
पावस ऋतुओने अपना एक-एक अंग सजा छिया। छगता 
था, जेसे विष्णु, शिव और ब्ह्माने इसी रूपसें अवतार 
लिया हो ॥१-९॥ । 


२१४ पठमचरिठ 


[० ] 
वयणेण तेण मरहहाँ तणेण । वोछिजइ जणयहाँ णन्दणेण ॥१॥। 
“हज सामण्डरु हणुवन्तु एहु।  उद्ु भज्ञड रहसुच्छलिय-देहु ॥२॥ 
तिण्णि वि आइय कज्जेण जेण । सुणु अक्खमि कि वहु-वित्थरेण ॥३॥ 
सोयहें कारणें रोसिय-सणाहँ ।. रणु वह्दद्द राहव-रावणाहेँ ॥४॥ 
रुक्‍्खणु सत्तिएँ विणिमिण्णु तेत्थु । दुकरु जीवइ तें आय एव्घु' ॥७॥ 
त वयणु सुणेंवि परिपालिएलड ।_ ण कुलिस-समाहउ पडिड सेल ॥६॥ 
ण॑ चवण-कार्ले सग्गहों सुरिन्दु । उस्मुच्छिड कह वि कह वि णरिन्दु ॥७॥' 
दुक्खाउर घाहावण्णहिँ रूग्गु । पुण्ण-क्खएँ हरि व सुभन्तु समग्यु॥4॥ 


चत्ता 


“हा पड सोमित्ति मरन्‍्तऐँग मरह णिरुत्तड दासरहि। 
मत्तार-विहूणिय णारि जिह अज्नु अणाहीहूय महि ॥५॥ 


[$१ ] 

हा सायर एकसि देहि वाय । हा पहँ विणु जय-सिरि विहव जाय ॥१॥ 
हा मायर महु सिरें पडिड गयणु । हा हियड फुट्टु दकखवहि वयणु ॥२॥ 
हा भायर वरहिण-सहुर-चाणि ।_ महु णिवडिओ5सि दाहिणड पाणि ॥३॥ 
हा कि समुद्दे जल-णिवहु खुद्द । हा किह दिढ़ झुम्म-कडाडु कु ॥9॥॥ 
हा किह सुरवइ रूच्छिएँ विमुक्क । हा किह जमरायहोँ मरणु हुछू ॥५॥ 
हा किह दिणयरु कर-णियर-चत्त | हा किह अणहु दोहग्गु पत्त ॥६॥ 

हा चबन्नल्िहुअउ केस सेरु । हा कैम जाड णिद्धणु कुबेर ॥७॥ 


चनता 
हा णिव्विसु किह्द धरणिन्दु थिउ णिप्पहु ससि सिहि सीयकड । 
टछटलिहुई केम महि केम समीरणु णिच्चलठ ॥4॥ 
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[१०] भरतके ये शब्द सुनकर जनकपुत्र भामण्डलने निवे- 
दन किया, “मैं भामण्डल हूँ। यह हलुमान्‌ हैं, बह रहा अंगद, 
. जिसका द्वरीर हषोतिरेकमें उछल रहा है, हम तीनों जिसलिए 
आपके पास आये हैं उसे आप सुन लीजिए, उसे फेलाकर कहने , 
में क्या छाभ १ सीताके कारण एक-दूसरेपर क्रुद्ध राम और 
रावण में भयंकर संघ चल रहा है। वहाँ लक्ष्मण शक्तिसे 
आहत होकर पड़े हैं, और अब उनकी जिन्दगीका बचना कठिन 
हो गया है ।” यह सुनकर वह पीड़ित हो गये, सानो वजसे 
चोट खाकर पवेत ही टूट पड़ा हो | मानो च्युत होनेके समय 
खगसे इन्द्र गिरा हो । बड़ी कठिनाईसे राजा भरतकी मूछों दूर 
हुईबं। भरत विछाप करने रंगे, “हे छक्ष्मण, तुम्हारी मृत्युसे 
निश्चय ही राम जीवित नहीं रह सकते, ओर यह धरती भी 
तुम्हारे बिना वेसे ही अनाथ हो जायगो जेसे बिना पतिके 


स्‍त्री |१-९॥ 
[११] “हे भाई, तुम एक बार तो बात करो, तुम्हारे अस्ाव- 


में विजयश्री विधवा हो गयी। हे भाई, मेरे ऊपर आसमान ही 
हट पड़ा है। मेरा हृदय फूटा जा रहा है, तुम अपना मुखड़ा 
दिल्लाओ। हे मोर-सी मीठी वाणीवाले मेरे भाई, मेरा तो 
दायाँ हाथ टूट गया है। अरे आज समुद्रका पानी समाप्त हो 
गया या कछुएकी सजबूत पीठ ही फूट गयी है। इन्द्र रष्सीसे 
केसे वंचित हो गया है, यमराजका अन्त केसे आ पहुँचा है, 
सूयने अपना किरणजाछ केसे छोड़ दिया है, कामदेव केसे 
दुभाग्यग्रस्त हो उठा है! अरे, सुमेरु पवत केसे हिंछ उठा, ओर 
'कुबेर निधन कैसे हो गया ! अरे सपराज विषविहीन केसे हो 
गये | चन्द्रसा कान्तिरहित है ओर आग ठण्डी है। घरती केसे 
डगमगा गयी, हवा कैसे अचछ हो गयी ॥१-८॥ 
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[$२ ] 


लब्भइ रयणायरें रयण-खाणि | 
लघ्मइ चन्द॒णु गिरि-मल्य-सिद्ध । 
लब्मइ धणु धणएँ धरा-पवण्णु । 
लठ्मह पेसणें सामिय-पसाउ । 
लग्मइ सज्जं गुण-दाण-कित्ति । 
लब्मह्ठ चसियरणें कछत्त-रयणु । 
लठ्भइ उवयार-मद॒ए सु-मित्तु । 
लव्मह पर-तोरें महम्घु भण्डु । 


चत्ता 


लव्मइ कोइल-कुले महुर-वाणि ॥१॥ 
लग्मइ सुहवत्तणु जुबइ-अड्ें ॥२॥ 
लग्मद कब्चण-पावरएँ सुवण्णु ॥शा 
लछूब्मइ किए विणएँ जणाणुराड ॥४॥ 
सिय असिवरें गुरु-कुलें परम तित्ति ॥५॥ 
सहकव्व सुहासिउ सुकइ-वयणु ॥६॥ 
मदयें हिं विछासिणि-चारु-चित्तु ॥७॥ 


वर-पेल-मुल वेडुज-खण्डु ॥4॥ , 


। 
4 
| 
रे 


गए सोत्तिउ सिद्ल दीवें सणि बहरागरहों वज्जु पउरु । 


आयई सच्चई लूब्मन्ति जएऐँ 


णचर ण लऊठ्मइ साइ-वरु ॥ ! 


[३१] 


रोवन्तें दसरह-णन्दर्णेण । 
दुक्‍्खाउर रोवह सयकछु छोड । 
रोचइ भिच्चयणु समुरृ-हत्थु । 
रोवद अन्तेउरु सोय-पुण्णु । 
रोचइ्ट अवराइव रास-जणणि । 
रोवइ सुप्पह विच्छाय जाय । 
दवा पुत्त पुत्त केत्तह गओोडसि । 
हा पुत्त मरन्तु ण ज।इओड्सि । 


घाहाविड सब्बे परियणेण ॥॥१॥। 

ण चप्पेंबि चप्पेवि सरिड सोड । ४ 
ण कमल-सण्डु हिस-पवण-घत्थु ।३॥ 
ण छिजमाणु सद्भू-उल बुण्णु ॥४ 
केकय दाइय-तरु-सुल-खणणि । ॥॒ 
रोवइ सुमित्त सोमित्ति-माय ॥6॥ 
किह सत्तिएँ बच्छ-त्थलं हओड्सि ॥ ॥ 
दुृइघेण केण विच्छोइओअ्सि ॥।4॥ 
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[१२] रत्नाकरमें र॒त्नोंकी खान पायो जाती है । कोयछ कुल 
में मीठी बोली सिलती है। सलछय पवतमें चन्दन मिलता हे, 
युवतियोंके अंगमें सुख मिलता है, कुबेरसे धरतीभर सोना 
मिलता है, सोनेकी आगसे सुबरणकी प्राप्ति होती है, सेवासे 
ही स्वामीका प्रसाद सिछता है, विनय करनेपर ही जनताका 
प्रेम मिलता है, सज्जन होनेपर ही गुण, दान और यशकी उप - 
लब्धि होती हे, असिचरमें श्री, ओर गुरुकुलमें परम दृष्ति 
मिलती है । वशीकरणसे स्त्रीरत्न मिलता है, महाकाव्यमें सुभा- 
पित ओर सुकविवचन मिलते हैं। उपकार करनेकी भावनामें 
अच्छा मित्र मिलता है, कोमलछतासे ही विछासिनीके सुन्दर 
चित्तको पाया जा सकता हे, शत्रुके निकट, सहामूल्य संघणे 
मिल सकता हे, उत्तम बेंदूये पव॑तके सूलमें बेदूयमणिका खण्ड 
मिल सकता है | हाथीमें मोती, सिंहलद्वीपमें मणि, वजपवत- 
से विजश्ञाल वदतञ्न मिठ सकता है, विजय मिलनेपर ये सब चीज़ें 
प्राप्त की जा सकती हैं, परन्तु अपना सबसे अच्छा भाई नहीं 
मिल सकता ॥१-०॥ 

[१३] दशरथ पुत्र भरतके रोनेपर, उसके सव परिजन फूट- 
फूटकर रोने छगे। दुःखसे भरकर सारे छोग रोने छगे | कण- 
कण शोकसे सर उठा। समुद्रहस्त थीर श्रत्यसमूह रोने छगे, 
मानो हिमपचलसे आहत कमलसमूह हो। शोकसे भरकर 
समूचा अन्तःपुर रो पड़ा, मानो नष्ट होता हुआ ठुःखी शंख- 
समूद्र हो । रामकी साता अपराज़िता रोते लगी, पतिके दंश 
वृक्षकी जड़ खोदनेवाली कैकेयी भी रो उठी। कान्तिहीन होकर 
सुप्रभा रो पढड़ी। सौमित्र ( छक्ष्मण ) की माँ सुमित्रा रो रही 
थी, “हे बेटे, तुम कहाँ चले गये । शक्तिसे तुम्हारा चक्षस्थलू केसे 
आहत हो गया है, हे वेटे, सरते समय तुम्हें न देख पायी, दवा, 
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घता 


शेवन्तिएँ छक्खण-मायरिएँ. सयछु छोड रोवाचियड | 
कारुण्णएँ कब्ब-कहाएँ जिह को च ण अंसु सुआवियउ ॥९॥ 


[ १४ | 
परिहरेंवि सोड भरदेसरेण । करवाछु लड्उ दाहिण -करेण ॥॥१॥ 
रण-भेरि समाहय दिण्ण सद्ध । साहणु सण्णद्धु अलद्ध सड् ॥२॥ 
रह जोत्तिय किय करि सारि-सज् । पक्खरिय तुरज्ञम जय-जसज्ज ॥३।। 
सरहसु सण्णज्झ् भरहु जाव । भामण्डलेण विण्णत्तु तावें ॥४॥ 


'पहूँ गुण वि सिज्ञाइ णाहि कज्न | त॑ करि हरि जीवइ जेण अज्जु ॥५॥ 
जइ दिग्णु विसल॒दं तणउ ण्हचणु। तो अक्खहि पेसणु णकिउ कच॒णु' ॥ ६॥| 
त वयणु सुणेप्पिणु मणह राड । कि सकिले सह जे विसलछ जाउ' ॥७॥ 
पट्टचिय महल्लां गय तुरन्त । कउतिकमन्नलु णिविसेण पत्त ॥4॥ 


चत्ता 


विण्णविड' णवेष्पिणु दोणघणु “जीविड देव देहि हरिहें । 
णीसरड सत्ति वच्छत्थलहों. जलेण विसछासुन्दरिह! ॥९।॥॥ 


[१५ ] 
एत्तडिय वोछ पडिवण्ण जाव ।.केक्कइ सम्पाविय तहिँ जि ताव ॥१॥ 
पणवेष्पिणु मायरु चुत्त तीऐँ । “करें गमणु विसछा-सुन्दरिएँं ॥२॥। 
जीवउ लक्खणु हम्मड दसासु ।  प्रन्त मणोरह राहवासु ॥३॥ 
आणन्दु पवड्ढउ जाणईहें। तणु तारड दुक्‍्ख-महाण ईहेँ ॥४॥ 


अण्णु वि विसलछ तहाँ पुज्च-द्ण्ण । ऊग्यउ करयलें सब्साव-मिण्ण' ॥५॥ 
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किस विधाताने तुमसे विछोह करा दिया। छक्ष्मणकी माँके 
रोनेपर समूचा छोक रो पड़ा। भरा, करुण काव्यकथा सुन- 
कर किसकी आँखोंसे ऑसू नहीं गिरते ॥१-०॥ 

[१४] भरतने अपना सब दुःख दूर कर दिया। उन्होंने दायें 
हाथमें तलवार ले ढी । रणभेरी बजवा दी, ओर शंख भी बज 
उठे । असंख्य सेना तेयार होने छगी। रथ जोत दिये गये, 
हाथियोपर पालकी रखी जाने छगी, जय ओर यशसे युक्त 
अइवबोंके कवच पहनाये जा रहे थे। इस प्रकार हषेसे भरकर 
भरत तेयार हो ही रहे थे कि भामण्डलने उससे निवेदन 
किया, “आपके जानेसे भी कोई काम नहीं बनेगा, आप तो 
ऐसा कीजिए जिससे रूष्मण आज ही जीवित हो उठे | यदि 
आपने विश्वल्याका स्मानजर दे दिया, तो बताइए कौन-सी 
सेवा आपने नहीं की”?। यह वचन सुनकर भरतने कहा, 
“स्लान जल तो क्या, स्वयं विशल्या वहाँ जायेगी। उसने 
मन्त्रियोंकी भेज दिया, वे भी तुरन्त वहाँसे चल दिये, और 
कौतुकमंगलसे पलमरमें पहुँच गये। मन्त्रियोंने प्रणामपूर्वक 
राजा द्रोणघनसे निवेदन किया, “लक्ष्मणको जीवनदान दे। 
विशल्याके स्नान-जलछसे कुमार लूब्मणके वक्षसे शक्ति निकाह 
दीजिए” ॥१-९॥ 

[१५] यह वाते हो ही रही थीं कि केकेयी वहाँ आ पहुँची। 
प्रणाम करके उसने अपने भाईसे कहा, “विशल्या सुन्दरीको 
फोरन भेज दो । ल्मणको जीवित कर दो, जिससे वह रादण 
का बध कर रामके मनोरथ पूरा करनेसें समथ हो | जानकीका 
आनन्द बढ सके ओर चह दुःखकी नदी पाट सके । और फिर 
विशल्या तो उसे पहले ही दी जा चुकी है, सद्भावोंसे भरपूर 
उसे उसके हाथमें दे दो ।” यह वचन सुनकर राजा द्रोणघन 
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त॑ वयणु सुणेंवि परितुटढु दोणु ॥ “डदट्डड णारायणु अर्खय-तोणु! ॥8॥ 


पद्टचिय विसछ-खणन्तरेण । सहुँ कण्ण-सहासें उत्तरेण ॥»॥ 
राय जयकारेप्पिणु दोणमेहु । केछ्नइय पराइय' णियय-गेहु ॥4॥ 
घत्ता 


हणुवद्भय-समामण्डल-सरह दिद्ठ विसल्ला-सुन्दरिण । 
ण मज्झ्म-पदेसे पइट्टियएँ.. चड मयरहर वसुन्धरिएँ ॥९॥ 


[ १६ ] 
स वि णयणकडक्खिय दुज्मएहिं ।॥ सिय णावइ चउहु मि दिस-गएह्िं ॥१॥ 
तें एलइय णव-णीलुप्पलच्छि ।. ववस्राउ करन्तहों कहीं ण लच्छि ॥२॥ 
पुणु पोमाइड ऊरकक्‍्खणु कुमार।._'ससारहाँ रूइ एत्तडठ सार ॥शे॥ 
जइ जीविड केव वि कह वि पत्तु । तो धण्णड जसु एहड कलत्तु' ॥४॥ 
समामण्डलेण कोक्षावियाउ । लहु णियय-विसाणें चडावियाउ ॥णा 
तिण्णि थि सचलछ णहद्भणेण । गय लट्टू पराइय तक्खणेण ॥६॥ 
जिह जिह कण्णउ छुक्कन्ति ताड । तिह तिह विमलीहूयउ दिसाउ ॥७॥ 
रामेण वुत्त 'जम्वव विहाणु । लरट्ट अप्पठ दृहमि हरिं समाणु ॥<॥ 

चत्ता 


धीरिउ राहु रिच्छद्धृएण 'जणिय विसछए विसल दिसि । 
कि कहसि मडारा दासरहि तिहिं पहरें हिं सम्मवह णिसि ॥९॥ 


[ १७ ] 
ण चिहाणु ण साणु मणोहरीहँ ।  जहु तेड विसल्ला-सुन्दरीहें ” ॥१॥ 
चलरू-जम्दव वे दि चवन्ति जाव। णीसरिय सरीरहों सत्ति ताव ॥र॥ 
पुण्णालि णाईं ,पर-णरचराड । ण णम्मय विच्ञ-महीहराउ ॥३े॥ 
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वहुत सन्‍्तुष्ट हुए | उन्होंने कहा, “हे अक्षय तूणीर लक्ष्मण, तुम 
उठो”। एक ही क्षणमें उसने विश्वल्या सुन्दरीकों भेज दिया, 
उसके साथ एक हज़ार कन्याएँ ओर थीं। राजा द्रोणमेघकी 
जय बोलकर, केकेयी अपने घर चली आयी | हनुमान भरत 
ओर भामण्डलको विशल्या सुन्दरीने इस प्रकार देखा, सानो 
बीचमें स्थित धरतीने चारों समुद्रको देखा हो ॥१-९॥ 


[१६] अजेय उन छोगोंने विशल्याकों देखा, मानों चारों 
दिग्गजोंने लक्ष्मीको देखा हो । नीछोत्पठके समान आँखोंबाडी 
उसे रोमांच हो आया। उद्यम करनेपर, रूकष्मी किसे नहीं 
मिछती। उन्होंने रष्मणकी प्रशंसा की और कहा, “संसारका 
सार वस यही है, यदि किसी प्रकार रू&मण जीवित हो जाय, 
तो वह धन्य है, क्योंकि उसकी यह पत्नी है ।” तब भामण्डलने 
उसे पुकारा और श्ञीघ्र ही अपने विमानपर चढा ढछिया। वे तीनों 
आकाशमागसे चल पड़े | शीघ्र ही वे ढंका नगरी पहुँच गये। 
जेसे-जेसे बह कन्या निकट पहुँच रही थी, वैसे वैसे, दिशाएँ 
पवित्र होने छगीं। तब रामने कहा, “छो जामवन्त अब सवेरा 
होना चाहता है, में भी छक्ष्मणके समान अपने-आपको जला 
दूँगा ।” तब सुग्रीवने रामकों ढाढस वँधाते हुए कहा कि ये 
दिशाएं तो विशल्याके प्रसावसे निर्मल हुई हैं, “हे आदस्णीय 


रास, अभी यह क्या कह' रहे हैं, अभी तो तीन पहर रात 
बाकी है” ॥१-६॥ ह 


[१७] उसने कहा, “न सवेरा है ओर न सूरज, चह तो 
सुन्दरो विश्वल्याका तेज हे | राम ओर जाम्बबानमें जब ये बाते 
हो ही रही थीं कि इतनेमें लक्ष्मणके शरीरसे शक्ति ऐसे निकली, 
सातों परमपुरुपके पाससे वेश्या निकली हो, मानो विन्ध्याचल- 
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'ण सइ-माल वर कद्दवराउ । ण॑ दिव्व वाणि तित्थक्लराड ॥४॥ 

०... किक पर + 
एव्थन्तरें असर धगधगल्ति । पवणझञ्ये-तणएं धरिय जन्ति ॥णा 
ण वेस वियडढें णरवरेण । णं पवर महाणह्‌ सायरेण ॥४॥ 
पचविय वेवन्ति अमोह-सत्ति।. 'म घरें सं घर मुएँ मु दवत्ति ॥७॥ 


णउ दुद्व-सवत्तिहँ समुहु थासि । एंह अच्छउ हडें णिय-णिलूड जामि ॥«८ 


घत्ता 
असहन्तिहें हियय-विणिग्गयहें कचणु एव्थु अव्भुद्धरणु । 
सब्वहें मत्तारें घत्तियहें कुल-वहुअहें कुछहरु सरणु ॥९॥ 
[ ३४७५ ] 
कि ण मुणिय पहँ सहु तणिय थत्ति । हडें सा णामेणामोह-सत्ति ॥१॥ 
कइलासुद्धर्णं सयावणासु । धरणिन्दें दिण्णी रावणासु ॥२॥ 


सज्ञाम-का्लें ऊक्खणहों मुक्त ।. हरि-भाणएंँ विज्जु व गिरिहें हुक ॥ ३॥ 
असहन्ति विसछहें तणठ तेड ।_ णासमि छग्गी कि करहि खेउ ॥४॥। 
आयएं अचलरूम्वें वि परम-धीरु ।_ अण्णहि जम्मन्तरें घोर-वीरु ॥७॥। 
तव-चरणु णिरोसहु चिण्णु तावँ । गय चरिसहुँ सद्ठि सहास जावें?॥ ४॥ 
हणुएण बुत्त 'जह सच्चु देहि। तो मुयसि पडीवी जह ण एहि' ॥७॥॥ 
विजएँ पमणिउ “रूइ दिण्णु दिण्णु । णठ मिण्णमि जिह एवहिं विमिण्णु'॥< 
त॑ णिसुर्णेवि पवण-सुएण सुक्ष ।  विहृडप्फड गय णिय-णिकड हुक ॥९॥ 
'एत्तहं वि ताव सरहस पहद्ध । स-वलेण वलेण विसह दिद्ठ ॥१०॥ 


घना 


सिड सन्ति करन्ति हरन्ति दुहु सीयह रामहों ऊक्खणहों । 
अत्यक्षएँ ढुक भवित्ति जिह कहें रजहोँ रावणहों ॥३$॥ 


एक्कुणसत्तरीमों संधि २२५४ 


से नमंदा निकली हो, मानो श्रेष्ठ कविसे झठद्सारा निकली हो, 
मानो तीथकरसे द्व्य वाणी निकली हो | वह शक्ति, आकाश- 
में धकधकातो जा ही रही थी कि हनुमावने उसे ऐसे पकड़ लिया 
मानो श्रेष्ठ नरने वेश्याकों पकड़ छिया हो, मानो समुद्रने विशाल 
नदीको पकड़ लिया हो । काँपती हुई वह अमोघ शक्ति बोली, 
“मत पकड़ो, शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं दुष्ट सौतके 
सम्मुख नहीं रुक सकती, यह रहे, में अपने घर जाती हूँ। हृदय- 
से निकली हुई, मे यह सब सहन नहीं कर सकती, मुझे पकड़ने- 
से क्‍या होगा, पति द्वारा मुक्त सभी कुछवघुओंको अपने कुछ 
घरमें शरण मिलती है ॥९-९%॥ 

[१८]क्या तुम मेरी शक्ति नहीं जानते, मेरा नाम अमोघशक्ति 
है। केलास पवतके उद्धारके अवबसरपर धरणेन्द्रने मुझे भयानक 
रावणको सौप दिया था। संग्राम कारूमें, मैं छषमणपर छोड़ी 
गयीथी। मैं उसके मुखपर उसी प्रकार पहुँची, जिस प्रकार बिजली 
पहाड़पर पहुँचती है। लेकिन विशल्याका तेज सैं सहन नहों कर 
सकी, ओर नष्ट हो रही हूँ, तुम खेद क्‍यों करते हो। इसके 
सहारे, इस ओर दूसरे जन्मोंमें परसमधोर घोर वीरने निराहार 
साठ हजार वर्षों तक तपश्चरण किया ।” तब हनुमानने कहा, 
“तुस यह बचन दो, कि वापस नहीं आजऊँगी, तो मै तुम्हें 
छोड़ता हूँ ।” इसपर विद्याने कहा, “छो दिया दिया, अब तक 
जैसा आहत करती रही हूँ बेसा अब नहीं करूँगी ।” यह सुन- 
कर हनुसानने उसे मुक्त कर दिया। वह भी घबराकर, अपने घर 
पहुँच गयी । इधर रामने सेना सहित, सह विश्ल्याके दर्शन 
किये। कल्याण और शान्ति करती हुईं विशल्यादेवीने राम, 
लक्ष्मण ओर सीतादेवीका दुःख दूर कर दिया। वह रावण लंका 
ओर उसके राज्यके लिए होनद्वारके रूपमें वहाँ पहुँची।।१-११॥ 


२२४ पठमचरिड 


[१९ ] 
सब्वज्जिउ हरि परमेसरीएं । परिमट्ढु विसछा-सुन्द्री ऐ ॥१॥ 
समलूद्धु सुअन्धें चन्दणेण । रामहों वि समप्पिड तक्खणेण ॥र॥। 
ठेण वि पट्टविड कइद्धयाहें । जम्वब-सुग्मोवद्धद्भयाहँ ॥३॥ 
सामण्डलरू-हणुव-विराहियाहें । णल-णीलहें हरिस-पसाहियाहँ ॥४॥ 
गय-गवय-गवक्खाणुद्धराहें । कुन्देन्दु-मइन्द-वसुन्धराह ॥५॥ 
अवरह मि चिन्ध-उवलूक्खियाहें । सामन्तहें रावण-पक्खियाहँ ॥६॥ 
केसरिणियस्व-सुय-सारणाहँ । रविकण्णेन्दइ-घणवाहणाहें ॥७॥ 
जमघण्ट-जसाण[ ण ]-जमसमुहाहेँ । घृमक्ख-दुराणण-दुम्मुहाहें ॥«॥ 

चघत्ता 


अवरह मि असेसहुँ णरचइहुँ दिण्णु विहझेंचि गन्ध-जलु । 
अस्थकएँ जाउ' पुणण्णचछ.. सयलु वि रामहाोँ तणउ घलछु ॥५९॥ 


[२० ] 
ज॑ राम-सेण्णु णिम्मल-जलेण । सजीचिड सजीवणि-घलेण ॥१॥ 
त चीरेंहिं बोर-रसाहिएहिं । चर्गन्तें हि पुछय-पसाहिएहिं ॥२॥ 
वजन्तें हिं पठहें हिं महलेहि । गिजन्तें हिं धवल हिं मद्नलेहिं ॥३॥ 
छाणन्तें हि खुज्वय-वामणेहिं । जजु-रियउ पढन्तें हिं वम्मणेंहिं ॥४॥ 
गायन्ते हिं भहिणव-गायणेहिं।. दायन्तं हि चीणा-वायणेहिं ॥णा। 
सच्चे हि. उण्णिद्विउ अणन्तु ।  उद्धिउ 'केत्तहें रावणु” मणन्तु ॥५॥ 
विहसेप्पिणु उच्च हलहरेण । पके खलूँण गविद्ठें णिसियरेण ॥७॥ 
ता दुदम-इणु -णिइण-दप्प । उव वयणु विसलूहें तणउ चष्प ॥4॥ 
जममुहदों जाएँ णोसारिभोड्सि । लड्ढहें विणासु पहसारिओोडसि! ॥०॥ 
घत्ता 


तं णिसुर्णेवि जोइय लक्खणेंग तकक्‍्सण-मयणाअछियड । 
ण॑ एकए सत्तिए परिहरिंड । पुणशु अण्णेक्ए सछियठ ॥१०॥ 


एक्क्रुणसत्तरोसो सधि २२५८ 


[१९०] परमेश्वरी विशल्या सुन्दरीके सुगन्धित चन्दनसे 
छक्ष्मणकी पूरी देहकों मछ दिया गया, और उसी समय वह 
चन्दन रामको भी दिया गया। रामने उसे कपिध्वजियोंके पास 
भेज दिया। जाम्बवान , सुमीव, अंग, अंगद, भासण्डछ, हनुमान , 
विराधित, नल, नील, हरीश, प्रसाधित, गय, गवय, गवाक्ष, 
अनुद्धर, कुन्द, इन्दु, झूगेन्दु, वसुन्धरा ओर भी दूसरे-दूसरे 
निशानवाले रावण पक्षके सामन्तों, जेसे केशरी, नितम्ब, सुत, 
सारण, रवि, कर्ण, इन्द्रजीत, मेघवाहन, यमघण्ट, यमानन, 
यममुख, धूम्राक्ष, दुरानन ओर दुमुंख आदिको भी वह चन्दन 
दिया गया | और भी दूसरे राजाओंकों वह गन्धजरू बॉटकर 
दिया गया | इस ग्रकार शीघ्र ही, रामकी समस्त सेना फिरसे 
नयी हो गयी ॥९-६॥ 

[२०] रामकी सेना, संजीवनीके बल ओर उस पवित्र जछ- 
से जब जीवित हो उठी तो उसमें नयी हल्चछ मच गयी। 
वीररससे अधिष्ठित, वीर योद्धा पुलकित होकर उछल रहे थे, 
पटह, म्दंग बज रहे थे। धवलछ और मंगलछ-गीत गाये जा रहे 
थे | खुज्जक ओर बोने नाच रहे थे। ब्राह्मण यजु॒र्वेद पढ रहे 
थे । अभिनव गायन हो रहा था, वीणावादक वीणा बजा रहे 
थे, सबकी एक साथ आँख खुल गयी, वे एक स्वरसे चिल्ला 
उठे, “रावण कहाँ है” । तब रासने हँसकर कहा, “दुष्ट गर्वीले 
निशाचर से क्या १” इसी बीच, दुर्दंम राक्षस्रोंका विनाश करने 
में समथ, विशल्याका प्रिय रब््मण यमके मुखसे निकाछ छिया 
गया, ओर छंकाके विनाशका द्वार खुल गया। यह सुनते ही 
लक्ष्मणने उसकी ओर देखा। वह शीत्र कामसे आहत हो 
लठा। मानो वह एक शक्तिसे मुक्त हुआ था, और अब अनेक 
शक्तियोंने उसे घेर लिया हो ॥१-१०॥ 
श्ष्‌ 


श्म्६्‌ पठमचगिट 


[:2% | 

सा फएण णिए पि दरिसिय-मणासु । उष्पण्ण शनि णातायणासु ॥॥ 
पक घरणणालस्ग कमाए ।.... णे ७० द्दिणय-रक्षप्पाई वादा 

कि ऊर परोष्परु सिण्ण नेय । ण णे णपनर्मानास्म एुय का 
कि फकणगस-दोस घो्द पिसालु।. णण भति ग्यण-शिद्वाण पालु ॥ए॥ 
कि वियछिड झाएरें पधायियाठउ । _ ण ण मामठरित सग्यादयाठ ॥'णा 
कि रोमा।लि प्रण फसण एड । णर्ग सयणाणर घ्मन्टे। ॥६॥॥ 

कि णव-वण ण॒ ण कणयनारस । कि फ्र णर्ण पारोह-सर्सि ॥9॥ 
दि आयन्यिर पर यझछ परापन्ति |4 ण॑ण अ्ठतोयग पलप हगानिय कद 


कि भ्राणणु ण ण॑ घन्द-पिग्यु । कि अहरठ ण ण पक-विग्यु ॥९॥ 

कि दसणायश्िउ सनमुक्तिया33।॥._ ण ण मछिय-कष्ियउठ ए_माठ ॥१०॥॥ 

कि सण्दरास ण दुनिनदाण । दि लोयण पे ण॑ काम-धाण ॥११॥ 

कि भठह एमाट परिट्ियाउ । ण ० प्म्मह-धणुछट्वियाउ ॥१२॥ 

कि फण्ण फुण्दएएरण एय । णण रविन्‍्पि पिष्फुरियन्तेया। शे।| 

कि सालठ ण ण समाहरदधु । फिं सिर ण॑ ण भलि-उर-णिवद्धु4४ 
घत्ता 


याणेप्विणु सब्पहिं राणएंदिि रूवासत्तड महुमहशु । 
विण्णच किय शलि-एस्पर्ण दि. करें कुमार पाणि-खद्वणु! ॥३७॥ 


[ २२ 


ता जम्वधन्तं पमणिउ कुमार ।.._ 'फर्गुण-पत्ममि तहिं सुए-पारु ॥9॥ 
उत्तर-भासाठठ सिद्धि-जोग्गु अण्णु विचद्दद्‌ धिरु कुम्म-लग्गु ॥२॥। 
एयारसमउ गह-चए भर । स-मणोहरु सयलु विवाह-कम्त ॥३॥ 


एक्कुणसप्तरीमी संधि २२७ 


[२१] उस कन्याको देखकर प्रसन्न र्मणको आन्ति होने छगी। 
उन्हें छगा, क्या ये उसके कोमछ चरणतल है, नहीं-नहीं, नये-नये 
छाल कमर हैं, क्या एक-दूसरेको दीप्त करनेवाी उसकी जाँच 
है, नहीं-नहीं ये तो कदली दृक्षके नये खम्भे है, क्या यह सोनेकी 
डोर झूलछ रही है, नहीं-नहीं यह तो रत्नोंके खजानेको रखनेवाला 
सॉप है, क्‍या ये पेटपर तीन रेखाएँ हैं, नहीं-नहीं ये तो कामदेवकी 
नगरीकी खाइयाँ है, क्या यह सघन ओर काडछी रोमावडी हे, 
नहीं-नहीं कामदेवकी आगकी धूम्ररेखा है । क्या ये नये स्तन 
है, नहीं-नहीं ये सोनेके कलश हैं, कया ये हाथ है, नहीं-नहीं ये 
तो नये अंकुर हैं, क्या ये छाछ-छाछ हथेलियाँ चल रहीं हैं, 
नहीं-नहीं, ये तो अशोक दर चल रहे हैं, क्या यह मुख है, नहीं- 
नहीं यह चन्द्रबिम्ब है, क्या ये अधर है, नहीं-नहीं ये तो पके हुए 
विम्बफल है, क्या ये मोतियो सहित दशनावलि हे, नहीं-नहीं ये 
तो मालछतीकी नयी कलियाँ है, क्या ये कपोलकी सुवास हैं,नहीं- 
नहीं,यह हाथीका मदजलरू हे।क्या ये नेत्र हैं, नहीं-नहीं, ये काम 
बाण है, क्‍यों ये भहिं प्रतिष्ठित हैं, नहीं-नहीं, यह तो कामदेव 
का धलुष हे, क्या ये कानमें कुण्डल गहने हैं, नहीं-नहीं, चम- 
कते हुए सूयय-चन्द्र हैं, क्या यह भार है, नहीं-नहीं यह आधा 
चाँद है। क्या यह सिर है, नहीं-नहीं, यह तो भोरोंका कुछ 
बाँध दिया गया है । उपस्थित सब राजा जान गये कि रूध््मण 
इस समय रूपमें आसक्त हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
की, है कुमार, पाणिग्रहण कर छोजिए ॥१-१०॥ 


[२२९] इस अवसरपर जाम्बबन्तने कुमारसे कहा, “फागुन 
पंचसी शुक्रवारका दिन हे। उत्तराषाढ है, सिद्धिका योग 
है, और भी यह कुम्भ रूम्न हे। ग्यारहवोँ ग्रहचक्त हे, आज 


श्श्८ पठमघरिणट 


धारोशिट सरपय रिश्ि घिझसझि । भारंण होह सह्ाम-सिश्धि ।शा 
जायएं अयसरे परिणेद्धि टरेग । रिश्यारा सृरयरन्‍मिट्रणाएँ जब वाणा 
ते सुर्णेधि सुसिश्ि” णन्ठणेण । छिठ पाणि ग्यशशु णणइणेण कद 
हेहि-उफाय फषण्सदिं रष्पणर । हंयि मणद्रा-पेट्य सक्‍ररगेरि ॥3गा 
रफप्रायरिि हरियनाण-लः४एि । एस्सट सन्धिष्ट पनििण णर्टेहिं ॥4॥ 
घत्ता 

ण्ताये हि चर हि. मग्गो हि सर्हि तूरहि भषायें हि 
से हैं सू से थि साटपरारियठ णरयह सणदि( फिय-डच्छय है ॥९॥ 


एक्कुणसत्तरीमो संधि २२५, 


विवाहका काम सुन्दर और अच्छा है । इससे स्वास्थ्य, ऋद्धि, 
वृद्धि और शीघ्र ही संग्राममें सफूता मिलेगी। इस अवसर- 
पर, हे देव, आप पाणिग्रहण कर छीजिए, ओर देव-मिथुनोंकी 
भाँति प्रेमक्रीड़ा कीजिए !! यह सुनकर कुमार रूबछ्मणने 
विशल्याका पाणिग्रहण कर लिया । दह्दी, अक्षतक्े कलश, दपंण, 
हविमण्डप, यज्ञवेदी, रॉगोली, छाछूचन्दनका छिड़काव ओर 
विश्र, वन्दीजनोंके जयवचनों ओर नटोंके मनोरंजनके साथ 
विवाह सम्पन्न हो गया। उत्साह, धवलू मंगलरूगीतों, अत्याहत 
तूर्यों और शंखों, ओर उत्सवोँंके साथ राजाओंने स्वयं इस 
अवसरपर अपना-अपना साधुवाद दिया ॥१-९॥ 


[ ७०, सत्तरिमों संधि ] 


उज्जीबियएं कुमारें किए पाणि-गगहणें मयावणु । 
तर सद हु सुणेधि सूलण य मिण्णु दसाणणु ॥ 
[१] 


॥ हुई ॥ चन्द-विहउ्मम समुट्ातियए ( गय- ) अन्धार-महयरे । 
तारा कुसुम-णियरें परियलिएँ मोडिए रयप्पि-तरपरे ॥१॥ 


एरिममन्तें पशुस-मद्ग्गएं । तरण-दिवायर-मेट्ट-चलूग्गएं २॥ 
ताव परश्िय-सुर-सद्ायहों फेण वि कहिड दसाणण-रायहां ॥३॥ 
अहाँ नहों देव देपए जग-केसरि । आइय का वि विसटला-सुन्दरि ॥४॥ 
ताएँ जणरणु पशुल्नीचिठ । ण घिय-धारहिं सिहि सदीविड' ॥७॥ 


ते णिसु्णेचि कल-फोइडछ-चाणी । विन्ताविय भन्दोयरि राणी ॥६॥ 

“भज वि बुद्धि ण थादू अयाणहों। केयलि-मासिउ हुए पमाणहों ॥७॥ 
एम वियपष्पें अमरोहावणु । पुणु सब्मावें प्मणिउ रावणु ॥<८॥| 
'जे मुभा वि जीवन्ति खण खरण । दुज्जय हरि-चल होन्ति रणभ्भ्ण ॥९॥ 


घत्ता 
देंहि दसाणण सीय अज्ञ वि लक्षावरि रिज््ठ । 
तोयदवाहण-वसु से राम-दवग्गिएँ डज्झउ ॥१०॥ 
[२] 


॥ छुचई ॥ इन्दद साणुकण्णु घणवाहणु वन्‍्धाविय अकर्जेंण । 
सयण-विहृणएण कि किज्वह एचहिं राय रजेेंणं ॥१॥ 


सत्तरवीं सन्धि 


कुमारके जीवित होने, पाणिग्रहण ओर तूर्योका भयंकर 
शब्द सुनकर रावण इतना आहत हुआ मानो उसे शूछ रूम 
गया हो | 

[५] सवेरे चन्द्रमारूपी पश्मी उड़ गया, ओर अन्धकाररूपी 
मधुकर चला गया। रात्रिरूपी पेड़के नष्ट होनेपर, तारारूपी 
फूल भी झड़ गये । तब देवसमूहको नष्ट करनेवाले रावणको 
किसीने जाकर बताया, “हे जगत्र्सिह देव-देव, विशल्या नाम 
की कोई सुन्दरो आयी हुईं है, उसने छक््मणको प्राणदान कर 
दिया है ।” यह सुनकर वह ऐसा भड़का मानो घृतथाराओंसे 
आग ही भड़क उठी हो | यह सुनकर को मछ॒वाणी रानी मन्दोद्री 
भी चिन्तामें पड़ गयी। बह मन डी मल सोचने छूगी कि इस 
अज्ञानीकी बुद्धि आज भी ठिकाने नहीं है, छगता है अब केवली 
भगवानका कहा हुआ सच होना चाहता है। काफी सोच- 
विचारके बाद उससे देवताओंकों सतानेवाले रावणसे अत्यन्त 
सद्भावनाके स्रमें कहा, “यदि मरे हुए भी छोग, इस प्रकार 
एक क्षणके बाद, दूसरे क्षणमें जिन्दा होते चले गये तो युद्धमें 
लक्ष्मणकी सेना अजेय हो जायेगी। कुछ अपनी लंकाका 
विचार करो। सीता देवीको आज ही वापस कर दो | तोयद- 
वाहनके महान ब्रृंशको इस प्रकार रामके दावानलमें मत 
फूको ।? ॥१-१०॥ 

[२] “तुमने इन्द्रजीत, भानुकंण और मेघवाद्दनको बन्धनमें' 
डलवा दिया, ओर हे राजन, स्वजनोंसे विह्दीन राज्य लेकर 


श्शर पठमचरिठ 


कि उद्धिउ णिप्पक्खु विहज्ञस्सन । कि णिव्विसु सडसड झुभन्गम्म ॥शा 
कि वा तवउ॒ णितेड दिवायरु। कि णिजलु उच्छछड सायरु ॥श॥ 
गय-विसाणु कि गज्जड कुञझ्ररुू। कि करेड हरि हय-णह-पञ्चषरु ॥श॥ 
कि विप्फुर् चन्दु गह-गहियठ । कि पजलड जलणु जलू-सहियड ॥ण॥। 
कि छज्जठ तरू पाडिय-डारूठ । कि सिज्झउ रिसि बयहे ज-पालूड ॥ ६॥ 
कि करेहि तहुँ सुदुड वि सलछड । वन्धव-सयण-हीणु एक्रेल्छउ ॥७॥ 

तो चरि छुद्धि महारी किज़्ड । अज्ज वि एह णारि अप्पिजड हरदा 


उच्चेडढेवि जन्तु हरि-राहव । मेछिजन्तु तुहारा चनन्‍्धव ।॥॥९।॥। 
चघत्ता 
अज्त वि एड जे रज्ज रह-हय-गय-धय-द्रिसावणु । 
ते जें सहोयर सच्व तहुँ सो जे पडीवड राबशुः ॥१०॥॥ 
[३] 


॥ दुबई ॥ सन्दोवरि-विणिग्गयाराव पसंसिय सयक-मन्तिहिं । 
केयह-कुसुम-गन्ध परिच्चुम्विय णावइ ममर-पन्तिहिं ॥3॥ 


वाल-जुवाण-बुडढ-सासन्तेंहि।. सच्चें हिं 'जय जय देवि” भणम्तें हिं॥ २॥ 
किय-कर सठलि-णमिय-सिर-कमलें हिं पुज्नजिउ त जि वयणशु सइ-विमल हिं॥ ३॥ 
ध्च्ुड माएँ माएँ पईं बुत्तड । अत्थसस्थें एड वि सु-णिरुत्तव ॥४॥॥ 


अकुसल कुसलेहिं ण जुज्मेचडच । राए रज्ज-कज्तु बुज्मेबउ ॥७॥ 

पर-बछु पवरु णिएवि वच्चेवव । अहवइ थोडड तो जुज्ञझेवउ ॥६॥ 
ससु साहणु सरिसड जि समप्पठ | अवरु पवरु पर-चक्षिउ चप्पइ ॥9॥ 
ते कझ्लें जाणगेवए अवसरू । सुइदणए वि सद्भाम्न असुन्दरु ॥4ा। 


सत्तरिमो संधि २३३ 


क्या करोगे | क्‍या बिना पंखोंके पक्षी उड़ सकता है, क्‍या विष- 
विहीन साँप काट सकता है, क्‍या तेजसे हीन होकर सूर्य तप 
सकता है, खीसोंसे हीन हाथी क्‍या गरज सकता है। नाखून 
ओर पंजोंके बिना शेर क्या कर सकता हे ? राहुसे अस्त होनेपर, 
क्या चन्द्रमा प्रकाश दे सकता है, क्‍या बिना जलका सागर 
उछल सकता है। क्‍या जरू सहित आग जरू सकती है, डाल 
के कट जानेपर क्‍या पेड़ छाया कर सकता है, कया ब्रतोंका 
पारन न कर मुनि सिद्ध हो सकते हैं ? अच्छी तरह रहकर भी, 
ठुम स्वजनोंके बिना क्‍या करोगे । ( इसीलिए कहती हूँ, सीता- 
को वापस कर दो ) | रास-रूषमण वापस चले जायगे, तुम्हारे 
भाई-बन्धु छूट जायेंगे। तुम्हारा यह राज्य आज भी बच 
सकता है, रथ, अइब, गज ओर ध्वज भी बच जायेंगे, ओर 
ये तुम्हारे भाई-बन्धु भी तुम्हारे सामने रहेंगे? ॥१-१०॥ 

[३] मन्दोदरीके सुखसे जो भ्री शब्द निकले, सभी सन्त्रियों 
ने उसकी उसी प्रकार प्रशंसा की जिस प्रकार भोरे केतकीको 
चूम लेते हैं | आबाल-बृद्ध जनसमूह और सभी सामन्‍्तोंने “जय 
देवी, जय देवी” कहकर, उसकी सराहना की । विसलरूसति वृद्ध 
सन्त्रियोंने भी हाथ जोड़कर ओर झुककर, उसके वचर्नोंको 
सम्सान दिया। उन्होंने कहा, “हे आदरणीये, आपने बिछुकुल 
ठीक कहा है। राजनीति शास्त्र भी इसी बातका निरूपण करता 
है। वास्तवसें अकुशछ छोगोंसे कुशछ छोगोंको नहीं लड़ना 
चाहिए । राजाको अपने शासनमें पूरी दिलचस्पी छेनी चाहिए। 
शत्रुसेनाको बछशाली देखकर, उससे दूर रहना चाहिए । यदि 
सेना समान स्तरकी हो तो थोड़ा-सा युद्धाभ्यास कर लेना 
चाहिए” अगर सेना बड़ी है, तो समर्पण कर देला ठीक है, 
क्योंकि बड़ा राजा छोटे राजाको दबा देता है | इसलिए अच- 
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फरेंचि पयततु तन्‍्तु रक्खेच्वड । मण्डल-कज्॒ एड लक्खेच्चड ॥९॥ 
॥ घत्ता ॥ 
जं उच्वरियड कि पि त॑ सेण्णु जाव णावद्वद्द । 
ताव समप्पद्टि सीय एहु सन्धिहें अवसरु बहु! ॥१०॥ 
[४] 


॥ दुवई ॥ त॑ परमत्थ-वयणु णिसुणेप्पिणु दृहवयणेण चिन्तियं । 

“'चरि मेहलि ण-इृण्ण णउ पुज्िड सन्तिहिं तणउ मन्तियी१॥ 
पच्चासण्णें परिट्विएँ पर-च्ले । अवरोप्परु आयण्णिय-कलयलें ॥२॥ 
कवणु एत्थु किर सन्धिहें अवसरु । उप्तिम-पुरिसहाँ मरणु जे सुन्दरु ॥३॥ 
सस्वु-कुमार-णिहणण खर-आहवें । चन्दणहिहँ कृवार-पराहवें ॥४॥ 
आसाली-विणार्स वण-मइणं ।. किह्नर-अक्ख-रक्ख-कडमहणं ॥७॥। 
सन्दिर-मद्ँ विहीसण-णिग्गर्मे।  अन्गजएँ दूँ उहय-वल-सद्भमें ॥६॥ 
हत्थ-पहत्थ-णीरू-णल-विग्गह ।. इन्दइ-माणुकण्ण-वन्दिग्गह ॥७॥॥ 
तहिं जि काले ज ण किउ णिवारिड त॑ कि एवहिं थाइ णिरारिउ ॥2॥ 
तो इ तुहदारी इच्छ ण सक्लसि १ साणिणि एह सन्धि पडिवज्नसि ११०७ 


घत्ता 
जइ उच्वेढह रासु णिहि-रयणई रज्जु लएप्पिणु । 
पईं मई सीयाएवि तिण्णि वि वाहिरदं करेप्पिणु! ॥१०॥ 


सत्तरिसो संधि २१८ 


सरको नाप-तोलकर ही कोई कदम उठाना डचित होगा। 
सज्जन छोगोंके साथ लड़ना भी ठीक नहीं, अब ग्रयत्नपूर्वक 
अपने तन्त्रको बचाइए । - अ्थशास्त्रमें प्रथ्वीमण्डलके ये ही कार्य 
निरूपित हैं। तुम्हारा उद्धार तभीतक किसी प्रकार हो सकता 
है, ज़बतक सेना नहीं आती। तबतक सीता सोंप दीजिए, 
सन्धिका सबसे सुन्दर अवसर यही हे ॥१-१०। 


[४] मन्त्रिवृद्धोंक कल्याणकारी वचन सुनकर रावण अपने 
मनसें सोचने लगा कि यह मैंने अच्छा ही किया जो सीता 
चापस नहीं की, ओर न ही सन्त्रियोंकी मन्त्रणा मानी । शन्रु- 
सेना एकदम निकट आ चुकी है। एक-दूसरेका कोछाहल 
सुनाई दे रहा है, ऐसे अवसरपर सन्धिकी बात क्‍या अच्छी हो 
सकती है ? ऐसी सन्धिसे तो आदमीका मर जाना अच्छा है । 
शम्बुकुसार सोतके घाट उत्तार दिया गया, खर आहत पड़ा है, 

चन्द्रनला ओर कूबारकी बेइज्जती हुई। आशाली विद्या नष्ट 
हो गयी । ननन्‍्दन वन उजड़ गया, अनुचर ओर वनरक्षक भी 
धराशायी हुए । आवास नष्ट हुआ। साई विभीषण चला 
गया । अंगद दूत बनकर आया ओर चछा गया, दोनों ओरकी 
सेनाएँ थुद्धके लिए तत्पर हैं। हस्त और ग्रहस्तका नड-नीलसे 
विग्नह हो चुका है | इन्द्रजीत ओर भानुकर्ण बन्दीघरमें हैं | तब 
तो सैने इन सब बातोंका प्रतिकार किया नहीं, और अब में 
एकदम निराकुल बैठ जाना चाहता हूँ। फिर भी हे मानिनि, 
मै तुम्हारी इच्छाका अपमान नहीं करना चाहता । में सन्धि कर 
सकता हूँ, उसकी शत यह है। राम राज्य, रत्न और कोष 
मुझसे छे छे। ओर बदलेमें, मुझे तुम्हें ओर सीता देवीको 
बाहर कर दें। (में सन्धि करनेको प्रस्तुत हूँ ) ॥१-१०॥ 
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[५] 
॥ दुचई ॥ त णिसुणेवि चयणु दृहवयणहाँ णरचइ के वि जम्पिया । 
'एकए महिराएँ कि को वि ण इच्छह महि समप्पिया' ॥१॥ 


के वि चवल्ति मन्ति परमत्थें।  'सप्परिहर्वेण काईँ किर अस्थें ॥२॥ 
छल्ल जें एक पाइक्कहों मण्डणु । पुत्तु कलत्त मित्त ओमण्डणु' ॥३॥ 
पमणइ मन्दोवरि 'को जाणइ । जइ महि लेइ समप्पद जाणइ ॥४॥। 
ता सामन्तउ दूड चिसजहि । सयदु वि देह सन्धि पढिवजहि ॥७५॥ 
जइ रामणु जें मरह सहूँ सयर्णेहिं! तो किर का तेहिं णिहि-रयणें हि ॥६॥ 
एम मर्णेवि पेसिउ सामन्‍्तडउ। जो सो परिमियत्थ-गुणवन्तड' ॥७॥ 
चडिउ महारहें हय कस-ताडिय । महि खुप्प्न्तेंहिं चक्कहिं फाडिय ॥4॥ 
णिय-णिसियर-वलेण परियरियड । वीयड राबणशु ण णीसरियड ॥९०।॥। 


घत्ता 
दूभागमणु णिएवि थिउ कइ-वलछु उक्खय-पहरणु । 
क्िण्ण पठीवउ आडउ सरहसु सण्णहेंत्रि दुसाणशु ॥१०॥। 
[६] 


॥ दुबई ।। जम्पह् जम्बबन्तु 'गउ रावणु राचण-दूड ठीसए! । 
ए आलाव जाव ताणन्तरें सो जेँ वहिं पईंसएु ॥१॥ 


तहिं पहसन्तें दहमुह-्दूए । विट्ठि सेण्णु भासण्णीहुए ॥२॥ 
किह्वर-कर-अप्फालिय-तूरव । गोपसायासु घ उत्यिच-सूरड ॥१॥ 


मदहरिसि-विन्दु व धम्म-परायणु । पहक्कय-वणु व सिलीमुह-मायणु ॥8॥ 
कामिगि-बयशु व फालिय-णैत्तड । महकह-कच्चु च कक्‍सण-वन्तठ ॥५॥ 
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[५] रावणका वचन सुनकर एक सामन्त राजाने कहा, 
“अरे कोन ऐसा होगा, जो एक स्त्रीके बदलेमें धरती स्वीकार 
नहीं करेगा”। तब एक ओर मनत्रोने अधिक वास्तविकताके 
साथ कहा, “अपमानसे मिले घनसे क्‍या होगा, छल ही 
सेवकका एकमात्र अलंकार है। पुत्र, स्त्री ओर ,मित्र ये सब 
निरलंकार हैं ।? तब मन्दोदरीने कहा, “कौन जान सकता हे 
कि राम धरती लेकर, जानकी दे देगे?। तब तुम सामन्तक 
दूतको भेजकर, सब कुछ देकर सन्धि कर छो । यदि रावण 
स्वजनोंके साथ युद्धमें मारा गया, तो फिर रत्नों ओर निधियों 
का क्‍या होगा ?? यह कहकर, सामन्तक दूतकों भेज दिया 
गया, वह दूत मितार्थ ओर गुणचान्‌ था। वह महारथमें बैठ 
गया, अइव कोड़ोंसे आहत द्वो उठे और उनके गड़ते हुए चक्के _ 
धरतीको फाड़ने छगे। ऐसा जान पड़ता था कि अपनी निश्ञा- 
चर सेनाके साथ, दूसरा रावण ही जा रहा हो। दूतके आग- 
मनको देखकर बानर सेनाने अपने हथियार उठा छिये। उसने 
सोचा, “कही ऐसा तो नहीं है कि रावण ही सन्नद्ध होकर आ 
गया हो” ॥१-१०॥ 

[६] तब जाम्बवन्तने कहा, “जान पड़ता है कि यह रावण 
नहीं वरन्‌ उसका दूत है।” उनमें ये बाते हो ही रही थीं कि 
दूत ने सहसा प्रवेश किया। प्रवेशके अनन्तर दू तने देखा कि सेना 
पूरी तरह सन्नद्ध है। अजुचरों द्वारा बजाया गया तूय ऐसा 
लगता था मानो सवेरे-सवेरे सूर्योद्य हो रहा हो | वह सेना, 
महामुनिकी भाँति घर्मपरायण ( धनुष और घमससे युक्त ) थी, 
कमल वनके समान शिलीमु्खों ( बाणों ओर भ्रमरों ) से युक्त 
थी, कामिनीके मुखकी तरह, आँखोंको फाड़-फाड़कर देख रही 

थी, महाकाविके काव्यकी तरह लक्षण ( काव्य, नियम और 
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मीण-डछु व दृहवयणासक्लिठ । णच-ऊन्दुद्दु व णीरू-णलक्लिउ ॥६॥ 
णन्दृण-बणु व कुन्दू-वद्धारउ। गिसि-णहयकु व स-इन्दु स-वारड ॥७॥ 
पुणु अव्थाणु दिय्दु उच्चयणउ । सायर-सहणु व पयडिय-रयणजउ ॥4॥ 
खय-रवि-विम्बु व चड्डिय-तेयड । सइ-चित्तु व पर-णर-दुब्भेयड ॥९॥ 


घन्ता 

लक्खिय लक्खण-राम सब्चाहरणालझ्रिया । 

सरगहों इन्द्‌-पडिन्द्‌ वे वि णाईं तहिं अवयरिया ॥१०॥ 
[७] 


॥ दुबई ॥ तेहिं वि वासुएच-वलएवहिं पहरिसिएहिं तक्‍्खणे । 

हक्कारेवि पा्ठु सस्मार्णेवि । वइसारिउ बरासणे ॥१॥ 
किय-विणएण कियस्थीहूएं । सामु पउज्लिड दहमुह-दूए ॥२॥ 
“अहों अहाँ रास राम रामा-पिय । सुरवर-समर-सएहिं अकम्पिय ॥३॥ 
अहों अहॉसयल-पिहिमि-परिपाकण। मायासुग्गीवन्त-णिहालण ॥४॥ 
अही अहाँ दुदम-दणु-विद्ावण । बहरि-वरद्र ण-जण-जूरावण ॥५॥। 
अहाँ भहों वज्ञावत्त-धणुद्धर । वाणर-विजाहर-परमेसर ॥६॥ 
सन्धि दसाणणेण सहुँ किज़्ल ।. इन्द्‌इ-कुम्मयण्णु मेछिजड ॥ण्या 
लक्ष दु-माय ति-सण्ड वसुन्धर। छत्तईं पीढर्ई हय-गय-णरवर ॥<॥ 
णिहि-रयणईं अद्धदू लहज्जउ । सीयहेँ तणिय तत्ति छट्ठिजउ? ॥९॥ 
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के 


लक्ष्मण ) से सहित थी, मीनकुछकों तरह, दशामुख (रावण 
ओर हृदमुख ) से आशंकित थी, नील कसछकी तरह नील 
ओर नर ( नीछिसा मृणाल, नल ओर नीलर योद्धा ) से शोमित 
थी, नन्‍्दन वनकी सॉँति कुन्द (फूछ विशेष, इस नासका योद्धा) 
से वद्धंनशील थी, निशा-आकाशकी भाँति तारा और इन्दु 
(तारे चन्द्रमा ओर इस नामके योद्धा) से युक्त थी। ओर पास 
पहुँचनेपर उसे द्रबार दिखाई दिया, उसे छगा, जैसे समुद्र- 

सन्थनकी तरह उससे रत्न निकल रहे हों, प्रठय सूथंकी भाँति 
वह दरबार तेजसे दीप्र था, ओर सतीके चित्तकी भाँति पर- 
पुरुषके लिए एकदम अभेद्य था। दूतने देखा कि राम ओर 
लक्ष्मण, अलंकारोंसे शोमित, ऐसे लगते हैं, मानो स्वर्गसे 
इन्द्र ओर उपेन्द्र उतर आये हों”? ॥९-१०॥ 

[७] राम और छक्ष्मणने प्रसन्न होकर शोत्र उस दूतकों 
बुलाया, ओर सम्मान देकर अपने पास बढ़िया आसनपर बिठा 
दिया। यह देखकर रावणका दूत ऋकृतार्थ हो उठा। उसने 
अत्यन्त विनयपूर्वक रामके सम्सुख निवेदन किया, “हे सीता- 
प्रिय राम, आप सचमुच सेकड़ों देवयुद्धोंमें अडिग रहे हैं, अरे 
ओ राम, आप समूची धरतीके प्रतिपालक हैं । आपने माया- 
सुगत्नीवका अन्त अपनी आँखों देखा हे, अरे ओ रास, आप 
दुदंस दानवोंका संहार करनेवाले हैं, अरे ओ रास, आप 
शन्रुओंकी अंगनाओंको केपा देते हैं, आप बजावते धनुष धारण 
करते हैं, आप बानरों और विद्याघरोंके परमेश्वर हैं। आप 
रावणके साथ सन्धि कर ले, इन्द्रजीत ओर कुंस्भकर्णको छोड़ 
द। इसके बदलेमें लंकाके दो भाग तीनों खण्ड धरती, छत्र, अइव, 
गज, बड़े-बड़े पीठ, उत्तम योद्धा, निधि रत्न, सब कुछका आधा- 
आधा भाग ले ढीजिए, केवछ सीता देवीके बारेमें अपनी इच्छा 
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घना 
पमणइ राहव चन्दु पृगहि-रयणहँ हय-गय-रज्जू । 
सब्चई सो ज्वें छएड अम्हहुँ पर सीयएऐ कज्जू” ॥१०॥ 
[८] 


॥ दुचई ॥ त णिसुणेवि वयणु काकुत्यहों ईसीसि वि ण कम्पिओ । 
विण-समु गर्णंवि सयल्ल अत्थाणु दुसाणण-दूड' जस्पिओ ॥ १॥ 
अहों वलएव देव मा वोल॒हि । कन्तहें तणिय वत्त आमेल्लहि ॥२॥ 
लक्काहिड हेमन्तु जें वीयड । जो णिविसु वि णड होह णिसीयउ३। 
जो रक्तिद्दिड परिकअणप्पण्ण । दीसइ् सुविणएँ असिवर-दृप्पणें ॥४७॥ 
जेण धणड कियन्तु किउ णिप्पहु | सहसकिरणु णलकुच्वरु सुर-पहु ॥५॥ 
जेण वरुणु समरज्ञणें घरिययड । अद्वावड पावड उद्धरियठ ॥६॥ 
तेण समउ जद्ट सन्धि ण इच्छहि । तो अवज्झ जीवन्तु ण पेच्छहि' ॥७॥ 
त णिसुणेवि कुदठ मामण्डलु । _ ण उद्धिउः स-खग्यु आखण्डल ॥८॥ 
'अरें खछ खुद स-मउडु स-कुण्डल पाडमि सीसु जेस ताकहों फल ॥९॥ 
को तुहुँ कहों केरट सो रावणु ।  ज सुहुमुहु जम्पहिं भ-सुहावणु १०। 


चघत्ता 
लक्खणु घोसइ एम ड़ रामहों केरी आणा । 
सिसु-पश्चु-तवसि-तियाहेँ कि उत्तिमु गेण्हइ पाणा ॥!११॥ 
[९] 


॥ दुबई ॥ ुद्नें दुम्महेण दुवियड्ढें दूसीले अयाणेंण । 
सहहों वाहिवन्त-पडिसदइ-पढिय-पूसय- समाण्ेंणं ॥१॥ 
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का त्याग कर दे । यह सुनकर रामने उत्तरमें कहा, “निधियाँ 
ओर रत्न, अहब ओर गज एवं राज्य सच कुछ वही ले ले, हमें 
तो केवल सीता देवी चाहिए? ॥१-१०॥ 

[८] रामके संकल्पको जानकर सामन्तक दूत जरा भी नहीं 
डरा । पूरे दरबारको तिनका बराबर समझते हुए, उसने कहा, 
“अरे बलराम देव, ओर अधिक मत बोलो, केवल पत्नीकी 
बात छोड दो, लंकाधिपति दूसरा हिमालय हे, वह सिय 
(सीता और शीत) को एक पलके लिए भी नहीं छोड़ सकता | 
जो रात-दिन तछवार रूपी दषणकी भाँति स्वप्नमें शत्रुसेनाको 
दिखाई देता है, जिसने कुबेर ओर क्ृतान्तको भी बलशून्य बना 
दिया, सहख्र॒ किरण नलकूबर ओर इन्द्रको भी, प्रभावहीन कर 
दिया, जिसने वरुणको संग्रामभूमिसें ही पकड़ छिया, जिसने 
अष्टापद्‌ ओर पावकका उद्धार किया। ऐसे (प्रतापी) रावणके 
साथ, यदि आप संधि नहीं करते तो निउइ्चय ही अयोध्या 
नगरी जिन्दा नहीं बचेगी।” यह सुनते ही भामण्डल ऐसा भड़क 
उठा, सानो तलवार सहित इन्द्र ही भड़क गया हो। उसने 
कहा, “अरे दुष्ट नीच, मे मुकुट ओर कुण्डलके साथ, तुम्हारे 
सिरको तारूफलके समान धरतीपर गिरा दूँगा । कोन तू ओर 
कोन तेरा रावण, जो तू बार-बार इतना अज्ोभन बोल रहा हे,” 
तब उसे मना करते हुए लक्ष्मणने यह्‌ घोषणा की, “तुम्हें रामका 
आदेश है। ओर फिर क्या यह ठीक होगा कि तुम शिश्ञु पशु 
तपस्वी ओर स्त्रियोंके प्राण छो” ॥१-१९॥ _ 

[९] प्रति शाब्दमें पढठित 'प! के समान यह सिरको पीड़ा 
देनेवाला दुष्ट, दुमुंख, दुर्विदग्ध, दुःशीक और अज्ञानी है। 
इसको मारनेमें कौन-सी वीरता है, उससे अकीर्तिका बोझ 
बढ़ेगा और कुछको करूंक रगेगा। यह सुनते ही, भामण्डलका 

१६ 
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एण हएण कवणु सुदृढत्तमु । अयस-मारु केचलु कछुछ-लन्ठणु ॥२॥ 
त॑ णिसुणंवि पसमिउ कोवाणछु । णिय-भासणें णिविट्ठु मामण्डछु ॥हे॥ 
तेहएँ काल विऊछक्खीहृए । पमणिठ राहवु रामण-दूए ॥8॥ 


द्भडउ भिच्चु देव पद लद्उ। जिह सु-कच्व अवसद णिवद्धठ ॥५॥। 
सिर-विहीणु णउ छग्गइ कण्णहुँ। तिह अवियड्ड वियद्‌ वहैं अण्णहेुं ।६। 
आए होहि तुहु मि लहुयारड। छवण-रसेष समुद व खारड ॥णा। 
अहवद के जि आवइ पाविय । रुण्डड जेम सब्व रोवाविय ॥4॥ 


एवहिं गजहों काईं भकारणं।. चल घुज्प्तेसउ सईं जे महारणें ॥९॥ 
चनत्ता 
जो एककए सत्तीएँ एुही अवत्य दरिसावइ । 
सो पहरण-लक्खेहिं कह चिहय जेव उद्भावइ ॥१०॥ 
[१०] 


॥ दुवई ॥ तुम्ह सिरुष्पछाईं तोडेप्पिणु पीढु रएपि तत्थेण । 
इन्द्‌इ-माशुकण्ण-घणवबाहण मेलेंसइ स-हत्थें्ण ॥१॥ 


णिहएँ बासुएच-वरूएवें । लेसइ सह जे सीय अवलेचें ॥२॥ 
अहवइ जद वि आउ तहाँ क्षिजइ । तुम्हारिसेहिं तो वि णड जिजद ।३। 
कि जोईज्इ सोहु कुरडें हि । कि चसिकिजद गरुह झुयद्ढें हि ॥४॥ 


कि खज्जोएंहिं किउ रदि णिप्पहु 4 कि चण-तिणें हिं धरिज्वइ हुयवहु ॥णा। 
कि सरि-सोत्तेंहिं फुट्दू सायरू। कि करेहिं छाइजदू ससहरु ॥६॥ 
कि चालिजइ विन्झु पुलिन्देंहिं। हासउ तहाँ तुम्हें हिं कु-णरिन्दे हि ॥७॥। 


3 
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क्रोध ठंडा पड़ गया ओर वह अपने आसनपर जाकर बैठ 
गया। इस अवसर पर कुछ हड़बड़ाकर रावणके दूतने फिर 
रामसे निवेदन किया, “हे देव, आपको यह अच्छा अनुचर 
उपलब्ध है ठीक वेसे ही, जिस प्रकार सुकाव्य में अपदशब्द 
निबद्ध होता है, शोमाह्दीन होकर भी, जेसे वह अपशब्द कानों 
में नहीं खटकता, उसी प्रकार अन्य विद्वानोंमें यह मू्खे भी नहीं 
जान पड़ता, परन्तु इससे आपका ही हलछकापन होगा, उसी 
प्रकार, जिस प्रकार समुद्र नमकके रससे खारा हो जाता है। 
कल ही आपको आपत्तिका सामना करना होगा, रॉड़की भाँति 
( विधवाकी भाँति ) सबको रुछाओगे। इस समय व्यर्थे 
गरजनेसे कया छाभ ? महायुद्धमें तुम स्वयं अपनी ताकत जान 
जाओगे। एक शक्ति छगनेसे तुम्हारी यह हालत हो गयी, 
छाखों हथियारोंके चलने पर तो वानर पक्षियोंकी भॉति उड़ 
जायेगे ॥१-१०॥ 

[ १० ] युद्धभूमिमें रावण तुम्हारे सिर कमछको तोड़कर, 
अपना पीठ बनायेगा, ओर इन्द्रजीत, भानुकण्ण एवं सेघवबाहन- 
को अपने हाथों मुक्त कर देगा। चासुदेव ओर बलदेव 
( लक्ष्मण और राम ) के मारे जञानेपर वह अहंकारके साथ 
सीवाको ग्रहण कर छेगा। चाहे उसकी आयु भी क्षीण हो 
जाय, परन्तु तुम जेसे छोग उसे नहीं जीत सकते । क्‍या हरिण 
सिंहको देख सकते हैं, क्या सप॑ गरुड़कों वशमें कर सकते हैं, 
कया जुगुनू सूयंको कान्तिहीन बना सकते है, क्या वनढणोंसे 
आगको बन्दी बनाया जा सकता है, क्‍या नदियोंके प्रवाह 
समुद्रका बाँध तोड़ सकते हैं, कया हाथोंसे चन्द्रमाको ढका 
जा सकता है । क्या हबर विन्ध्याचछ हिला सकते है, तुम 
जेसे छोटे-मोदे राजा तो उसके लिए एक सजाक हैं |” यह सुन- 
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त॑ णिम्ुुणेवि मर्देहि गछथलिठ । टएस्‍पण्दिय-बाएँहि घल्छिठ ॥4॥ 


राठ स-परादतु छग्न पराइट । कट्ठिउ 'देव इृडें कह दिण घाइठ ॥९%॥ 
घता 
दुलय छफ्सण-राम ण करन्ति सन्धि णउ चुत्तठ । 
ज॑ जाणहि त चिन्सें क्षायठ सय कालु विरत्तउ ॥१०॥ 
[११] 


॥ दुबई ॥ सम्बु-कुमारु जेर्हि पिणिवाइट घाइठ खझ थि दूसणो । 

जेहिं महण्णयो ससुछ॒द्धिड णप्र*्ग्याह-भीसणों ॥9॥॥ 
हत्थ-पहुत्य लेहि संघाइय । हन्दद-कुम्मयण्ण विणिवाहय ॥२॥। 
आणिय जेहिं विसला-सुन्दरि । मुठ जीयाचिठ लक्सण-फेसरि ॥३॥। 
सेहिं समाणु णउ सोहद्द विग्गहु। लहु बइदेहि देद्ि मुर्ण सम्ह! ॥9७॥ 
त णिसुर्णेबि णरचह चिन्ताविउ । महणावत्य समुद_ व पाविड ॥५॥ 
होेसइ फेम कज्जु णपठ जाणमि । फि उक्सन्धें वन्‍्धेंवि आणमि ॥६॥ 
कि पाठमि समसुत्ती पर-वले । कि सर-धोरणि छायमि हरि-वर्ले ॥७॥ 
जद विस-साहणु स-मुहु समप्पमि। तो थि ण रामहों गेहिणि अप्पमसि ।८। 
अत्यु उवाठउ पुक्‍कु जें साहमि। वहुरूविणिय विज्न आराहमि ॥९॥ 


घत्ता 
पद्टण घोसण देमि जीव अट्ट दिवस मस्मीसमि । 
अच्छमि प्लाणारुदु वद्ृह सन्तिहरु पईंससि ॥१०॥। 
[१२] 


॥ दुबई ॥ एम मणेवि तेण छुड्ड जें चछुड माहहों तणएऐँ णिग्गमे । 
घोसिय पुरे जमारि अहिणव-फर्गुण-णन्दीसरागमे ॥$॥ 
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कर सैनिकोंने उसे चपत जड़ दी, ओर धक्के एवं एड़ीके 
आधातसे उसे बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर बह 
लंका नगरी पहुँचा। उसने रावणसे अपने निवेदनमें कहा, 
“हे देव, मे किसी प्रकार मारा भर नहीं गया। रूमण राम 
अजेय है, उन्होंने साफ 'न' कह दिया है, वे संधि करनेके छिए 
प्रस्तुत नहीं । अब जो ठीक जाने उसे सोचें, निश्चय ही अब 
अपना क्षयकार आ गया है ॥१-१०॥ - 

[११] जिसने शम्बुकुमारको सार डाछा, जिसने खर ओर 
दूषणको जमीनपर सुछा दिया, जिससे मगर-मच्छोंसे भरा 
सभुद्र पार कर छिया, जिन्होंने हस्त और प्रहस्तको मौतके 
घाट उतार दिया, इन्द्रजीत ओर कुम्भकर्णको गिरा दिया । 
जो विशल्या सुन्दरीको ले आये ओर अपना भाई जिला दिया, 
उसके साथ युद्ध शोमा नहीं देता सीता वापस कर दो, छोड़ो 
उसका संग्रह ।” यह सुनकर राजा रावण घोर चिन्तामें पड़ 
गया, उसे छगा जेसे उसकी समुद्रकी माँति मंथनकी स्थिति आ 
गयी। उसने कहा, “में नहीं जानता कि काम किस प्रकार 
होगा; कया उसे बाँधकर कन्धों पर छाऊँ, क्या मैं ब॒न्रु सेनामें 
नींद फेला दूँ, क्या र्त्मणकी सेनापर तीरोंकी बोछार कर दूँ । 
भछे ही मुझे सेना सहित आत्म-समपेण करना पड़े, में सीताको 
वापस नहीं कर सकता। हाँ, अब भी एक उपाय है। में बहु- 
रूपिणी विद्याकी सिद्धिके छिए जा रहा हैँ | सारे नगरसें मुनादी 
पिटवा दी गयी कि कोई डरे नहीं, ओर आठ दिन की बात हे, 
में ध्यान करने जा रहा हूँ। अब में शान्तिनाथ मन्दिरमें जाकर 
ध्यान करूँगा”? ।| १-१० ॥ 


[१२ | यह कहकर रावण शीघ्र ही चछ दिया। इसी बीच 
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“अट्ट दिवस जिणवरु जयकारहों । अट्ट दिवस महिमउ णीसारहोँ ॥२॥ 
अट्ट दिवस जिण-मवणई सारहाँ। अट्ट दिवस जीवाह म मारहों ॥३॥ 
अट्ट दिवस समरञ्षणु छड्डहोँ। अट्ट दिवस इन्दिय-दुणु दुण्डहोँ ॥४॥ 
अट्ट दिवस डववास करेज्जहों। अट्ट दिवस मह-दाणईं देजहों ॥५॥ 
अट्टू दिवस अप्पाणड मावहोँ।. एयारद गुण-थाणई दावहाँ॥४॥ 

अद्ट दिवस गुण-वयई पठक्षहाँ।. सेजहों जज्हों अणुहुुझेजहों ॥७॥ 

अट्ट दिवस पिय-वयणई सासहाँ। अणुवय-सिक्खावयई पगासहों ॥4॥ 


अट्ट दिवस आमेछहों मच्छरु । जाम्व एहु फर्गुण-णन्दीसरु ॥९॥ 
चन्ता 
पत्चक्खाणु लूएहु पडिकवणु सुणहों मणु खज्चहाँ। 
तोडेंबवि तामरसाई. सह भु एहिंसडारड अज्जर्हा ॥३०॥ 
रे 


 [ ७१, एकहत्तरिमो संधि ] 


हरि-हलहर-गुण-गहणें हिं दूअह्ाँ वयणें हिं पहु पहरेब्वड परिहरइ । 
विजहेँ कारणें रावणु.. जग-जगडावणु सन्ति-जिणालूड पइसरइ ॥ 
[१] 


णन्दीसर-पइसारए सारऐँ । माहव-सासु णाईं हक्कारएँ ॥१॥ 
सासय-सुहु सपावर्णे पाव्णे । दरिसाविय-पुष्फ-ग्गु्ण फर्गुणें ॥२॥ 
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वसनन्‍्तका माह भी बीत गया, फागुनके अभिनव नन्‍्दी३वरततके 
आगमनके साथ नगरमें (हिंसा! बन्द कर दी गयी । आठ दिन 
तकके लिए जिनवरका जयकार हो, आठ दिनके लिए 'मही- 
मद' को निकाछ दो, आठ दिन तक जिनमन्द्रिकी स्थापना हो, 
आठ दिन तक जीवॉका वध मत करो, आठ दिन तक छड़ाई 

बन्द रखो, आठ दिन तक इन्द्रियोंके निशाचरोंका दमन करो, 
आठ दिन तक उपवास करो, आठ दिन तक महादान दो, आठ 
दिन तक अपना ध्यान करो, आठ दिन तक ग्यारह शुणस्थानों 
का ध्यान करो। आठ दिनों तक गुणब्रतोंका प्रयोग करो, उनका 
सेवन जप ओर अनुभव करो, आठ दिन तक ग्रियवचन बोलो, 
अणुब्रत ओर शिक्षात्रतोंका प्रकाशन करो। आठ दिन तक 
ईष्या छोड़ दो। तबतक, जबतक यह फागुनका नन्दीहवर 
त्रत है। अत्याख्यान करो ( सब कुछ छोड़ो ) प्रतिक्रमण सुनो । 
मनको वशमें रखो । रक्तकमलछ तोड़कर अपने हाथोंसे आदर- 
णीय जिनभगवानकी अचना करो ॥ १-१० ॥ 

्छ 


[ ७१, इकहत्तरवीं संधि ] 

रास ओर छक्ष्मणके गुणोंसे युक्त, दूतके वचन सुनकर, 

राजा रावणने आक्रमणका इरादा स्थगित कर दिया। जग- 

सन्तापदायक रावणने विद्याके निमित्त शान्तिनाथ जिनसन्दिर- 
में प्रवेश किया | 

[१] श्रेष्ठ नन्दीइ्वर पर्वके आगसन पर, ( प्रकृति खिल 

उठी ) मानो वसनन्‍्त माहको आसन्त्रित किया गया हो। नन्दी- 

इवर पर्व शाइवत खुख प्रदान करनेवाछा था, और फागुन 
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णव-फल-परिपक्षाणणें काणर्ण। 
रिद्धि-ययहँ कोक्षणयहेँ कणयहें । 
महुभरें महु-मजन्तएऐँ जन्तएँ । 
कीर-बन्दें उट्ठन्तएऐँ उन्‍्तएँ । 

महुअरि पडिसछावएं छावएं । 
णाउ' ण णावइ कि सुए किंसुएँ । 
तणु परितप्पइ्ट सीयहें सीयहाँ ॥९॥। 


कुछुमिएँ साहारएं साहारएऐं ॥१॥ 
हसव्म॑ सिएँ कुचलएऐ .कु-बलफ ॥8॥ 
कोविक-कुर्ले वासन्तए सन्त ॥५॥ 
मलयाणिलें आवन्तएऐँ वन्‍्तएँ ॥६॥ 
जहिँ ण वि तित्ति श्यहाँ तित्तिर्यहों ।७। 
जहिं वसेण गयणाहहों णाहदों ॥८॥ 


चत्ता 


अच्छड कि सावण्णें केण वि अण्णें जहिं अइम्॒ुत्तव रह करइ । 
त जण-[सण-]मज्जावणु सब्ब-सुद्दावणु को महु-मासु ण सम्मर्‌इ ॥१०॥ 


[२ | 


कत्थइ अज्ञारय-सझ्लासड । 
ण दावाणछु आउ गवेसउ । 
कत्थवि माहवियए णिय-सन्दिरु । 
“ओसरु भोसरु तुह्ँ अपपित्तड । 
कच्थद्‌ चूअ-कुसुस-मझ्ष रियठ । 
कच्थइ पवण-हयहं पुण्णायहे । 
कत्थद्‌ भहिणवाईं समर-दलहें 
फणसई भअबुह-सुहा इच जडुईं । 


रेहद तम्विरु फुरल पछासउ ॥१॥ 

को मह्दें दडढु ण दुद्ढु पएसड ॥२॥ 
एन्सु णिवारिउ त॑ इन्दिन्दिर ॥३॥ 
अण्णएँ णच-पुप्फवइ ऐ छिफ्तड” ॥॥४७॥ . 
णाईँ वसनन्‍्त-वरायउ' धरियड ॥णा 
ण जगें उच्छलियई पुण्णायहूँ ॥६॥ 
थियदँ चसनन्‍्त-सिरिह ण॑ कुरकई ॥७॥॥ 
सिरिहलाईं सिरि-हलू हब वहुदँ ॥4॥ 


एकहत्तरिसो संधि २४५९ 


महीनेमें जगह-जगह फूछ दिखाई दे रहे थे। ब्ोंमें नये फल 
पक चुके थे, आसका एक-एक पेड़ बोर चुका था। छाछ कमल 
ओर कनेरने नयी शोभा घारण कर छी थी। कमछ-कमलर पर 
हंसोंकी ओभा थी। भोरे सधुमें सरायोर हो रहे थे, कोकिल- 
चासन्ती तराना छेड़ रहा था, कीरोंके झुण्ड जहाँ-तहाँ उड़ रहे 
थे। दक्खिनपवन हिलकोरे ले रहा था, सधुकरियों सीठी-मीठी 
बातोंमें व्यस्त थीं, अनुरक्त तीतर पश्षियोंकों ठ॒प्ति नहीं थी। 
पलाश वृक्षोंसमि तोतोका नाम सी नहीं जाना जा सकता था, 
जिसमें कामदेवके बशीभूत होकर सीता देवीका शरीर शीतसे 
कॉप रहा था। सगे प्रिय कैसे रह सकते हैं जब कि कोई दूसरा 
अत्यन्त उन्मुक्त प्रमक्रीड़ा कर रहा हो, ओर फिर, जनोंके मन- 
को मस्त करनेवाला, सुहावना मधुमास किसे याद नहीं आता | 
॥ १-१० ॥ 


[२] कहीं पर फूछा हुआ छाल-लाल पछाश्ञ पुष्प ऐसा छग 
रहा था, मानो अंगार हो, मानो दावानलू उसके वहाने यह 
खोज रहा था कि कोन पम्ुझ्से जला ओर कोन नहीं जला । 
कहीं पर साधवीछूता अपने घर आते हुए मधुकरको रोक रही 
थी, “हटो-हूटो तुस गन्दे हो, दूसरी पुष्पवतीने तुम्हें छू लिया 
हू, कहीं पर आसकी खिली हुई संज़री ऐसी छूगती थी सानो 
उसने वसन्‍्त पताक्राको धारण कर लिया हे। कहीं पवनसे 
हिलतवी-डुलती नागकेशर ऐसी रूगती थी, सानो सारी दनियामें 
केशर फेल गयी हो। कहीं पर नये भ्रमरकुछ ऐसे लगते थे मानो 
वसन्त लक्ष्मीके काले केशपाश हों, कहीं-कहीं पर दुजेनोके मुखकी 
तरह अत्यन्त कठोर नागरमोथा दिखाई दे रहा था, और कहीं 
पर तारियल छलकमोके चड़े फलकी तरह जान पड़ते थे। उस 
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घन्ता 
तेहएँ काल मणोहरें णव-णन्दीसरें लड्ढ पुरन्दर-पुरि व थिय। 
रयणियरें हिं गुरु-अत्तिएँ (?) अविचल-मभत्तिएँ जिणहरें जिणहरें पुषज्ञ किय ।९। 


[४ ] 
घरें घरें सहिसमउ णोसारियठड । घर घरें पडिमउ अहिसारियड ॥१॥ 
घरें घरें तूरई अप्फालियहे । ण सोह-उलई ओरालियहें ॥२॥ 
घरें घरें रवि-किरण-णिवारणई | उठ्मियद्ठें विताणईं तोरणहे ॥३॥ 
घरें घरें माछउ गन्धुक्कडड । घरें घर णिवडिय चन्दुण-छडड ॥॥४॥। 
घरें घर मोत्तिय-रज्नावलिड । घर घरें दृवणुछ्लडऊ णव-फलिड ॥०॥ 
घरें घरें अहिणव-उुप्फचा्चधणिय ।.. घरें घरें चच्चरि कोड्डाचवणिय ॥६॥ 


के 3 


घरें घरें मिहुणईं परिओसियहूँ ।. घरें घरें मह-दाणहई घोसियहे ॥७॥ , 
घरें घर मोयण-सासग्गि किय । घर घरें सिरि-देवय णाईं थिय॑ ॥4॥ 
चघत्ता 


करें वि महोच्छठ' पद्दर्ण दणु-दुकूवद्ट्ण सप्परिवारु णिराउहड । 
अट्ठाचय-कम्पावणु सरहसु रावणु गउ सन्तिहरहाँ सम्सुहउ ॥९॥ 


[४] 
कुमुमाउह-आउह-सम-णयर्णे।._ णीसरियएं सरियएँ दृहवयण्णे ॥१॥। 
भमणहरणाहरणालक्लरिएँ । स-पसाहण-साह ण-परियरिएँ ॥२॥ 
दप्पहरण-पहरण-वजियएं । त्राउलें राउले गजियए ॥३8॥। 
जय-मद़ले मसड्गलें घोसियएँ । रयणियर-णियरें परिओसियएऐँं ॥७॥ 


जणु णिग्गठड णिग्गड णित्तरट । महिरकक्‍्खह्दों रक्‍्खहों थिड घुरठ ॥७॥ 
दप्प-रहिय पर-हिय के वि णर। उबवासिय वासिय धस्म-पंर ॥६॥ 


शक 
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सुन्दर ननन्‍्दीशवर पर्वंके समय, लंका नगरी असरावतीके समान 
शोमित थी। अविचछ और भारी भक्तिसे भरे हुए निश्ाचरॉतने 
अपने प्रत्येक जिनसन्दिरमें जिलपूजा की ॥ १-९॥ 

[३ ] घर-घरमें घरतीकी गन्दगी निकारू दी गयी, घर-घर- 
में प्रतिमका अभिषेक किया गया, घर-घरमें तूय वजाये गये, 
मानो सिंहसमूह ही गरज रहा हो, घर-घरमें सूय किरणोंको 
रोक दिया गया | ऊँचे वितान और तोरण सजा दिये गये । घर- 
घरमें उत्कट गन्धसे भरी साछाएँ थीं, घर-घरमें चन्दनका 
छिड़काव हो रहा था, घर-घरमें मोतियोंकी रॉगोली पूरी जा 
रही थी, घर-घरसें दसनलता नयी-नतयी फल रही थी, घर-घरसें 
नयी पुष्पअर्चा हो रही थी, घर-घरमें चर्चरी ओर दूसरे कोतुक 
हो रहे थे | घर-घरमें मिथुन परिपोपित थे, घर-घरमे महादानों 
की घोपणा की जा रही थी, घर-घरमें भोजनकी सामग्री वनायी 
जा रही थी, मानो घर-घरमे रूब्मीके देवता अधिष्ठित हों। 
दनुका संहार करनेवाले लंका नगरमें, सपरिवार रावणने नन्‍्दी- 
इवर पचका उत्सव, निश्चिन्ततासे सनाया। ओर फिर अष्टा- 
पदको केंपानेवाला वह हर्षपूंक शान्ति जिनालठयकी ओर गया 
॥ १-९ ॥॥ 

[४ | कामदेवके अस्के समान नेन्नवाले रावणने वसन्‍्तके 
अनुरूप क्रोढा की | सुन्दर अलंकारोसे अलुंकृत, ओर प्रसाधनो 
के सहित सेनासे वह घिरा हुआ था। दर्प हरण करनेवाले असम 
खनखना रहे थे। नगाड़ोंसे -भरपूर राजकुछ गूँल रहा था, 
जयमंगल ओर मंगल गीततोंकी घोषणा हो रही थी। निशाचर 
समूह सनन्‍्तुट्र था। जनसमूह निकलहूकर धरतीकी रक्षा करने- 
वाले उस राक्षसके सम्युख खड़ा हो ग़या। अहंकार शून्य और 
परोपकारी बहुत-से धर्मपरायण छोग वहीं ठहर गये। कोई ज्ली 
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बदह(रय)-महियएँ महियए का वि तिय । कजय-करि जय-करि णाहं सिय ७ 
क्‌ वि राम राम-उलछावयरि । क वि बत्ती वत्ती दीवयरि ॥4॥ 


चत्ता 
वाल-मइन्दाछोए णायर-छोए सन्ति-जिणालय दिट्ठु किह ! 
णह-सरवर-आवासें ससहर-हसें खुद्दें वि घत्तिउ कमछ जिह ॥५९॥ 


[५] 
विमर रवि-रासि-हरं सिहर । छक्खिजइ सन्ति-हर॑ तिहरं ॥१॥ 
बुड्ढत्तण-जम्स-रण मरण । वारेह व कम्पवर्ण पवर्ण ॥२॥ 
चीसमह व रमस्स-वणे सवणे । पहुरइ व कुसुम-वर्ड अवर्ड ॥३॥ 
भणहइ व अलिसा ममरे समरे । वडढइ व (१) ससि-समयं स-मयं ॥8। 
तोडेह व णह-यलरूयं अरूय । आरुहद व अक्व रहे कर-हे ॥५॥॥ 
सहइलेइ व उज्लय जलयं । परिददेइ व द्िव्विलयं चलय॑ ॥६॥ 
छडडेइ व अवणिकय णिलयं । हसइ व परिसुक्-मल कमर ॥७॥ 
जोएइ व सच्च-सुह वसुद्दं । घरइ व अहिठाणं अहि-ठाण ॥4॥ 

चघत्ता 


प॒ुण्ण-पवित्त विसालड सन्ति-जिणारूउ सब्वहों छोमहों सन्ति-क्रु । 
णपरेक्कहोँ वय-मद्ग हाँ पर-तिय-सह्हों लज्गाहिवहोँ असन्ति-कऋरु ॥ ९ 


[६] 
दसाणणो समालयं । पहट्ठओ जिणालूय ॥१॥ 
सभो कभथो महोच्छवो । विताण-वीण-मण्डवो ॥२॥ 


विसारिया चरू वली। णिवद्ध तोरणावली ॥३॥। 
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अपने पतिसे पूजित विमानमें ऐसे बेठ गयी सानो कमलमें 
विजयश्ञीला शोभार॒ध्मी विराजमान हो। कोई स्षी अपने प्रियसे 
बात कर रही थी, कोई-कोई पत्नियाँ दीपको तरह आलोकित 
हो रही थीं। वार सिंहके समान नागरिकोंको शान्तिजिनारूय 
ऐसा दिखाई दिया, मानो आकाश रूपी सरोवरमें रहनेवाले 
चन्द्रसारूपी हंस ने कमर काटकर नीचे गिरा दिया हो॥ १-५॥ 
[५] उस सन्दिरके शिखर पविजन्नतामें सू्यके प्रकाशकों 
फोका कर देते थे, वह शान्ति जिनका घर था, जो जन्म-जरा 
ओर मृत्युका निवारण करता था, जो हवाके कम्पतको दूर कर 
देता था, जो मार्गसे अनतिदूर द्वोकर भी पुष्पोंसे परिपूर्ण था, 
जो भ्रमरोंके वहाने कह रहा था कि संसारमें घूमना असत्य हे, 
चन्द्रमाके समान, जिसकी सूगमयता बढती जा रही थी ( मूग- 
लांछन और आत्मज्ञान ), जो इतना ऊँचा था, कि आकाशतल- 
को तोड़नेसे समर्थ था, अथवा जो अपनी किरणोंसे सूयके रथ 
पर वेठना चाह रहा था, अथवा जो स्वच्छ मेघोंको मलिस 
बना रहा था, अथवा दिशावलरूयका त्याग कर रहा था, सानो 
वह अपना घरतीका घर छोड़ रहा था, अथवा जो सुप्त जछू 
कमलकोी भाँति हँस रहा था, जो सच्चे सुखवाल्ली घरतीकी रक्षा 
कर रहा था, अथवा जो पातालठलोक या स्वग छोकको पकडना 
चाहता था। पुण्य पवित्र ओर विशाल वह जिनालय सब 
लोगोको श्ञान्ति प्रदान कर रहा था, केवल एक वह अशान्ति- 
दायक था, वह था ब्तसे च्युत ओर दूसरोंकी स्त्रियोंका संग्रह- 
कत्तों लंकाधिराज़ रावण ॥ १-५ ॥ 
[६ ] रावणने शान्तिके निवास स्थान, आन्ति जिनालयमें 
प्रवेश किया। बह्दों उसने सहान्‌ उत्सव किया, उसने एक विद्ञाल 
संडप वनवाया । उसमे नेवेय ओर चरु विखरे हुए थे, वोरण- 
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सर्सुब्मिया -सहद्ये[.." सियायवत्त चिन्धया ॥४॥ 
जिणाहिसैय॑-तुंरथय । समाहय गहीरय॑ ॥ण॥। 
सउन्द-णन्दि-महला । हुडुक-ठक्क-काइला ॥६॥ 
सरुञ्-भेरि-झल्लरी । दडिक्ृत-पाणिकत्तरी ॥७॥ 
स-दददुरा-खुछढा । स-ताल-सद्ड-सघडा ॥40 
डडण्ड-डक्त-य्धरी । झुणुक्क-सम्म-झिल्लिरी ॥९॥ 
ववीस-वंस-कसिया । तिहा सरी ससासिया ॥१७॥। 
पवीण दीण पाविया । पद्ट झुणी सुद्याविया ॥११॥ 
पसण्डि-द॒ण्ड-डस्वरा । अणेय सेय चामरा ॥१२॥ 
सुराण ज णिवन्धण्णं । कय॑ च॒ तेहि पेसणं ॥१३॥ 
जमस्स सब्व-रक्खण्ण | पहञ्भणेण पद्भणं ॥49॥ 
कय अ-रेणु-मेत्तय । महाघणेहिं सिच्चय ॥१७॥ 
चणासईहिं अध्विय । वरद्गणाहिं णच्चिय ॥१६॥ 
सरस्सईएऐ गाइय। पउक्षिएहिं चाइयं ॥१७॥ 


चच्ता 


णरवइ मामरि देप्पिणु णाहु णवेष्पिणु एछ्कूं खगन्तरु ए क्रमणु । 
रावणहत्थउ वाएँचि मद्नलु गाएँवि पुणु पारम्मह जिण-ण्हवणु ॥१८॥ 


[५] 
आदचु सत्तु-सन्तावणेण । अहिसेड जिणिन्द॒हों रावणेण ॥१॥ 
पहद्दिकठ जि भूमि-पक्खालणेण । पुणु सद्भललग्गि-पज्जाकणेण ॥श॥ 


भुवणिन्द-विन्द-पडिवोहणेण । अमिएण चसुन्धर-सोहणेण ॥३॥ 
चर-मेरूपीढ-पक्खाकणेण । जण्णोचहएु रिव चालणेण(१) ॥४॥॥ 
कड्यह्लुलि-सेहर-चन्धणेण । कुसुमअ्ललि-पडिसा-थावणेण ॥णा।। 


महि-संसण-कछूस-णिरोहणेण । पुणरवि-पृप्फश्षक्षि-घत्तणेण ॥६॥। 


एक्हत्तरिसो संधि 


मालाएँ बँधी हुई थीं, विशार पताकाएँ मम  बज 
आतपत्र शोमित थे। सहसा जिन भगवानके अ बज 
उठे । भउन्द, नन्‍दी, म्दंग, हुड़ुक, ढक, काहछ, सरुअ, भेरी, 
झल्लरी, दडिक्क, हाथकी कतार, सदद्दुर, खुकड, ताल, शंख ओर 
संघड, डउण्ठ, उक्क, ओर टट्टरी, झुणुक्क, भस्म, किक्वरी, बबीस, 
वंश, कंस तथा तीन ग्रकारके स्वर वहाँ बज़ाये गये। प्रवीण, 
वोीण ओर पाविया आदि पटहोंकी ध्वनि सुहावनी रंग रही 
थी। सोनेके द॒ण्डोंका विस्तार था, शुश्र चमर बहुत-से थे, देव- 
ताओंको जो बाते निषिद्ध थीं वे भी उन्होंने वहाँ को। यमका 
काम सबको रक्षा करना था, पवन बुहारता था ओर सब धूछ 
साफ कर देता था, महामेघ सींचनेका काम करते थे, वन- 
स्पतियाँ पूजा करती थीं, उत्तम अँगनाएँ नृत्य कर रही थीं 
सरस्वती गीत गा रही थीं ओर पग्रयोक्ताओंने नृत्य किया। 
परिक्रमाके बाद स्वामीको नमस्कार कर, वह एक क्षणके छिए 
अपने मनमें स्थित हो गया। उसने अपने हाथों वाद्य वबजाकर 
मंगल-गान किया, ओर जिन भगवानका अभिषेक किया 
॥ १-१८ ॥ 


[७] शत्रओंकोी सतानेवाले रावणने जिनेन्द्रका अभिषेक 
प्रारम्भ किया । सबसे पहले उसने भूमिको धोया, फिर 
मंगल अग्नि प्रज्वलछित की। फिर अंवनेन्द्रोंकी सम्बोधित 
किया। तदननतर असृतसे धरतीकी शुद्धि की, उसके वाद 
उत्तम मेरुपीठका अक्षाछहत्त किया । फिर वलूय सहित 
अंगुलियाँसि अपना मुकुट बॉधा, सुसनसाछाके साथ 
प्रतिमाकी स्थापना की। विश्व प्रशंसनीय कलशोंको उसने 
रोपा | फिर फूलॉंकी अख्जलि छोड़ी, अधघ्य चढ़ाया, देवताओका 


२७६ पउठमचरिठ 


अग्घेण अमर-भावाहणेण । णाणाविहेण अवयारणेण ॥॥»॥। 
जय-मद्जनल-कऋलसुक्खिप्पणेण । जलघारोवरि-परिधिप्पणेण ॥८॥ 
चघनता 


अइरावय-मय-रिर्दक.. मसलछाइजे. किल्नर-पवर-पराणिएंण | 
अहिसिश्चिउ सुर-सारठ सन्ति-मढारड पुण्ण-पवित्तें पाणिएँण ॥९॥ 


[४८] 
करि-सयर-करग्गप्फालिएण । भिन्नार-फार-सचालिएुण ॥१॥ 
महुअरि-उवगीय-चबमालिएण । अलि-वलय-मुहलरू-सब-लालिएण ॥२॥ 
अह पर-दुक्खेण व सोयलेण । सज्ण-वयणेण व उजलेण ॥३॥ 


मलय-रुह-वणेण व सुरहिएण । सट्ट-चित्तेण च मलू-विरहिएण ॥४॥ 
अहिसिश्चिउ तेणामछ-जलेण । पुणु णव-घएुण महु-पिन्नलेण ॥५॥ 


पुणु सद्भ-कुन्द-जस-पण्डुरेण । गन्जा-तरन्न-उव्मज्जुरेण ॥६॥ 
हिमगिरि-सिहरेण च साडिएण । ससहर-विम्वेण च पाडिएण ॥७॥ 
मोत्तिय-हारेण व तुद्दएण । सरयव्म-उरेण व फुद्टएण ॥<॥। 
खीरेण तेण सु-मणोहरेण । पुणु सिसिर-पवादं मनन्‍्धरेण ॥ ॥ 


अविणय-पुरिसेण व थड्ढएण । णव-दुर्मेण व साहा-वद्धएण ॥१०॥ 
पुणु पडिमुब्वत्तण-घधोवणेण । चुण्णेण जलेण गन्धोवएण ॥११॥ 


चत्ता 
कप्पूरायरु-वासिउ घुसिणुम्मीसिठ त गन्ध-जछु स-णेउरहों। 
दिण्णु चिदर्सेवि राएं ण अणुराएं हियउ सब्चु अन्तेडरहाँ ॥३२॥ 
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आह्वान किया, दूसरे तरह-तरहके विधान किये, जय ओर मंगल 
के साथ उसने घड़े उठाये ओर प्रतिमाके ऊपर जलूधाराका 
विसजन किया। ऐरावतके सदजछसे समृद्ध, भ्रमरोंसे अनु- 
गुंजित और अनुचरोंसे प्रेरित पुण्यपविनत्र अपने हाथसे 
दह्ाननने देवताओंमें श्रेष्ठ आदरणीय जिन भगवानका अभि- 
पेक किया ॥ १-९ ॥ 


[८] उसने पवित्र जलसे जिन भगवानका अभिषेक किया। 
उस पवित्र जलसे जो हाथीकी सूँड़से ताड़ित था, श्रमर समूह- 
से अत्यन्त चंचल था, श्रमरियोंके उपगीतोंसे कोछाहलूमय था, 
अमर समूहसे मुखर ओर चंचल, अथवा, शज्रुके दुःखकी 
तरह अत्यन्त शीतल, सज्जननके मुखकों तरह उज्ज्वछ, सलय 
वृक्षोंके समान, सुगन्धित, सतीके चित्तके समान निमेल था। 
फिर उसने मधुकी तरह पीले ओर ताजे घी से अभिषेक किया । 
इसके बाद उसने दूधसे उनका अभिपेक्र किया, वह चूण जल, 
शंख, कुन्द ओर यशाके समान स्वच्छ था, गंगाकी लहरोंकी 
तरह कुटिल, हिमालयके शिखरकी भाँति सघन, चन्द्रबिम्बकी 
तरह शुश्र, दूटे हुए मोतियोंकी तरह रफुट, शरद्‌ मेघकी तरह 
बिखरा हुआ था, ओर शिशिरके प्रवाहकी भाँति मंथर था । 
फिर उसने प्रतिसाका उबटन, घोवन, चूण ओर गन्ध जलसे 
अभिषेक किया, जो चूण जल, अधिनीत पुरुषकी भाँति सघन, 
ओर नये वृक्षकी भाँति साहाबद्ध (आखाएं ओर मछाईसे सहित) 
था | कपूर ओर अगरसे सुवासित, केशरसे मिश्रित वह 
गन्धोदक रावणने अपने अन्‍न्तःपुरको दिया, सानो उसने 
समूचे अन्तःपुरको अपना हृदय ही विभक्त करके दे दिया हो 
॥ १०१२ ॥। 

१७ 
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[९] 
दिव्वेण अणुलेवरणेगं सुअन्धेग । सिरिसण्ड-कप्पूर-कुदु म-समिद्धेंग ॥१॥ 
दिव्वेहि णाणा-पयारेहिं पुष्फेहि। रक्षुप्पलिन्दीवरस्मोय-गुप्फादि ॥२॥ 
भहउत्तयासोय-पुण्णाय-णाएहि । सयवत्तिया-मालई-परारिज्ञाणहिं ॥३॥ 
कणियार-करवार-सन्दार-कुन्देहिं। विजइल-बरतिल्य-ववलेहिं मन्देंहिं।छ॥ 
सिन्दूर-वन्धुक्र-कोरण्ट-ऊम्जेहिं । दुमणेण सरणएग पिक्का-तिसब्सेहिं ॥७॥ 
शव च सालाहि अण्णणग-रूयाई़ि। कण्णाड़ियाहिं व सर सार-भूआहिं॥ ६॥ 
आहीरियादि व वायाल-मसला हिं। चर-लाडियाहि व मुद-वण्ण-कुसछाहि ।७) 
सोरहियाहिं व सब्बद्न-सडनभाहिं । मालविणियाद्िं व मज्यार-ठठभाहिं॥ दा 
मरह॒द्टियाद्दि च उद्याम-वायाहिं । गेय-सझ्ुणिद्दिं ब भण्णण्ण-छायाहिं ॥०॥ 


घत्ता ड 


णाणाविह-मणिमइयहिं किरणव्मदयहिं चन्द-प्र-सारिच्छएु हिं। 
अन्चण शिय जग-णाहहों केवल-चाहहों पुण्ण-सएहिं व अक्खए हिं ॥$०॥ 


[ $० ] 
पच्छा चरुएण मणोहरेण । गड्गा-बाहेण च दीहरेण ॥१॥ 
मुत्ता-णियरेण व पण्छुरेण । सु-कलत्त-मुद्देण व सु-महुरेण ॥२॥ 
बर-अमिय-रसेण व सुरहिएण । खुअणेण व सुदढ सणेहिएण ॥8॥ 
वित्ययर-वरेण व सिद्धुएण । सुरएुण व विम्मण-रिद्धएण ॥४॥ 


घ॒णु दीवएहिं णाणाविहेदि । चरद्विणेंदि व अइृदीहर-सिहेहिं ॥५॥ 
सुहडेहिं व चणिऐदिं बलियएहिं। टिण्टाउत्तेहिं व जलियएहिं ॥६॥ 
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[ ९, ] फिर उसने परम जिनकी अचेना की दिव्य सुग- 
न्धित चन्दन, कपूर ओर केसरसे मिश्रित अनुलेपसे | फिर 
दिव्य नाना प्रकारके फूछोंसे, जिनमें ठाछ ओर नील कमल गुँथे 
हुए थे। अत्युत्तम अशोक, पुंनाग, नाग कुसुम, शज्रपन्न, 
साछती, हरसिंगार, कनेर, करवीर, मंदार, कुन्द, वे, बर- 
तिलक, बकुल, मन्द, सिन्दूर, बंधघूक, कोरंट, कुंज, दसण, सरुअ, 
पिकछ्का, तिसञ्झ आदि फूलोंसे, उसने जिनकी अर्चा की | इसके 
अनन्तर, उसने तरह-तरह रूपवालो मालाओंसे जिनकी पूजा 
की, जो मालाएँ कर्णोाटक नारियोंकी तरह कामदेवकी सारभूत 
थीं, आभीर स्त्रियोंको तरह विटरूपी श्रमरोंसे युक्त थीं, छाट 
देशकी वनिताओंकी तरह, मुखचर्णामें अत्यन्त चतुर थी, 
सोराष्ट्र देशकी स्त्रियोंकी तरह सब ओरसे मधुर थीं, माऊूब॒ 
देशकी पत्नियोंकी तरह मध्यमें दुबठी पतली थीं, महाराष्ट्र देश- 
की स्त्रियोंकी भाँति जो उद्यामवाक्‌ ( बोली, छालसे ग्रगल्भ ) 
थीं, गीत ध्वनिर्योकी तरह एक दूसरेसे मिली हुई थीं। तरह- 
तरहके मणि रत्नोंसे वनी हुई, किरण जालसे चमकती हुई, सूय 
चन्द्र जेसी मालाओं एवं शत-शत पुण्य अक्षतोंसे, रावणने विश्व- 
स्वामी परम जिनेन्द्रकी पूजा की || १-१० ॥ 

[१० ] उसके अनन्तर, उसने नेवेच्यसे पूजा की, जो गंगा- 
प्रवाहकी तरह दीघे, मुक्तासमृहके समान स्वच्छ, सुन्दरीके 
समान सुमघुर, उत्तम अमृत रसके समान सुरभित, स्वजनके 
समान स्नेहिठ, उत्तम तीथकरकी तरह सिद्ध, सुरतके समान 
तिम्मण( स्त्री, पक्चान्न ) से युक्त थी। फिर उसने नाता प्रकारके 
दीपोंसे उनकी आरती उतारी । वे दीप, मयूरोंकी सॉति अति- 
दीघे शिखा ( पूँछ ओर ज्वाला ) वाले थे, जो सुभटोंकी भाँति 
त्रणित (त्रणो-बावों, स्त्रियों ) से चुक्त थे, द्यताधिकारीको 
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धूवेण विविह-गन्धड्ढएण । सयणेण व जिणवर-दडढएण ॥७॥ 

पुणु फल-णिवहेण सुसोहिएण । कव्वेण व सब्ब-रसाहिएण ॥<॥ 

साहारेण व अइ-पक्कएण । तक्केण व साहा-सुकएण ॥९॥ 

पहु-भच्चण एस्व करेइ जास । गयणइ्गणें सुर वोलछ॒न्ति तास्व ॥१०॥७ 
घत्ता 


“जइ वि सन्ति एहु घोसइ क्छए होसइ तो वि राम-लक्खणहुँ जउ । 
इन्दिय वसि ण करन्तहुँ. सीय ण देन्तहुँ सिय-मन्ञलु कल्लाणु कउऊ॥१९॥ 


[ ११ | 

छग्गु धुणेहुँ पयत्थ-विचित्त । णाय-णराण सुराण विचित्त ॥१॥ 
मोक्खपुरी-परिपालिय-गत्त । सन्ति-जिण ससि-णिम्मकढत-वत्तं ॥२॥ 
सोम-सुह परिषुण्ण-पवित्त । जस्स चिर चरिय सु-पवित्त ॥३॥ 
सिद्धि वहु-सुह-द्सण-पत्त । सील-गुणव्वय-सक्षम-पत्त ॥७॥ 
सावलयामर-चामर-छत्त । दुन्दुहि-दिव्ब-झुणी-पह-चत्त ॥७॥ 
जस्स भवाहि-उलेसु खगत्त । अट्ट सय चिय लक्‍्खण-गत्त ॥६॥ 
पन्द-द्वायर-सण्णिह-छत्त । चारु-असोय-महद्दुस-छत्त ॥७॥ , 


दृुण्डिय जेण मणिन्दिय-छत्त +। णोमि जिणोत्तममम्बुज-णेत्त ॥4॥ 
( दोधक ) 
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भाँति, जलित ( जलमय, ज्वालामय ) थे, फिर उसने नाना 
प्रकारकी गन्धबाली घूपसे जिनकी पूजा की, जो जिनवरकी 
तरह दग्धकास थी, उसके अनन्तर सुशोभित फछ-समूहसे उन्हें 
पूजा, बह फल-समूह काव्यकी भाँति सब रसोंसे अधिष्ठित था । 
फिर उसने पके हुए आम्रफर्कोसे पूजा की, जो तककी भाँति 
शाखासे मुक्त थे । जब वह इस प्रकार भ्रगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
पूजा कर ही रहा था, कि आकाशञमें देवताओंकी ध्वनि सुनाई 
दी। ध्वनि हुई क्लि भले ही तू इस समय शान्तिकी घोषणा कर 
हा है फिर भी कलह, ,जय रास लछरक्ष्मणकी ही होगी। जो 
अपनी इन्द्रियाँ बशमें नहीं करते ओर दूसरोंकी सीता वापस 
हा करते, उनको श्री और कल्याणकी प्राप्ति केसे हो सकती 
[१-१ १॥ 


[१९१] उसके अनन्तर, रावण विचित्र स्तोन्र पढने लगा, 
“ज्ञाग नरों ओर देवताओंमें विचित्र हे देव, तुमने अपने शरीर 
से मोक्षकी सिद्धि की है, चन्द्रमाके सहृश शान्त-आचरण 
शान्तिनाथ, सोसकी भॉति हे कल्याणमय, हे परिपूण पविचन्न, 
आपके चरित्र सदासे पवित्र है, तुमने सिद्ध वधूका घूँघट 
खोल लिया है, शीछ, संयम ओर गुणजत्रतोंकी तुमने अन्तिम 
सीमा पा छी है, आप भामण्डल, इवेत छन्च और चमर, दिव्य 
ध्वनि और इुन्दुभिसे मण्डित हैं। जिसके संसारोत्तम कुलमें 
सुभगता है, जिसका शरीर १०८ लक्षणोसे अकित है, जिनके 
छत्रकी कान्तिसे सूचे ओर चन्द्र लजाते हैं, जिनके ऊपर अज्ञोक 
सर्देव अपनी कोमल छाया किये रहता है । मन ओर इन्द्रियाँ, 
जिनके अधीन है, मैं ऐसे कमछनयन शान्तिनाथको प्रणाम 
ऋरता हूँ । 
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पर॑ परमपार । सिर्च सयल-सार ॥९ा। _ 
जरा-मरण-णास । जय-स्सिरि-णिवासं ॥१०॥ 
णिराहरण-सोह । सुरासुर-विदोह ॥११॥ 
अयाणिय-पमाण | गुरु णिसुवसाण ॥१२॥ 
महा-कलछुण-माव । दिसायड-सहाव ॥१३॥ 
णिराउह-करग्गं । विणासिय-कुमग्ग ॥१४॥ 
हर हुयवह वा । हरि चडमुह वा ॥१०॥ 
ससि दिणयर वा । पुरन्द्र-वर था ॥१६॥ 


महापाव-मंरु पि एकलछ-वीर । क्ला-साय-हीण पि मेरूहि घीर ॥१७॥ 
विम्वत्त पि मत्तावली-सण्णिकास । विणिग्गन्थ-मग्ग पि गन्थावयासत। १८॥ 
महा-वीयराय पि सीहासणत्यं।  अ-भूमडु रत्थ पि णट्दारि-सत्थ ॥१९॥ 
समाणझ्भधम्म पि देवाहिदेवं। जिईसा-विहीण पि सब्बूढ-सेव ।२०॥ 
अणायप्पसाणं पि सब्ब-प्पसिड । अणन्त पि सन्त अणेयत्त-चिद्ध ॥२१॥॥ 
मल॒छित-गत्त पि णिच्चाहसिय । अजडु पि छोए णिराणेय-णेय ॥२२॥ 
सुरा-णाम-णास पि णाणा-सुरेस । जडा-जूड-घार पि दूरव्थ-केसं ॥२१॥ 
अमाया-विरूव पि विक्खिण्ण-सीस सया-आागमिलछ पि णिल्च अदीस॥२४।॥ 
( भ्रुजगप्रयातं ) 


महा-गुरु पि णिव्मर । अणिट्ठिय पि दुम्मरं ॥२५॥ 
पर पि सब्व-वच्छलं । वरं पि णिघ्च-केवल ॥२६॥ 


श्र 
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हे श्रेष्ठ परमपार, हे सर्वश्रेष्ठ शिव, आपने जन्म, जरा ओर' 
सृत्युका अन्त कर दिया है। आप जयश्रीके निकेतन है, आपकी 
शोभा अलंकारोंसे बहुत दूर हे, सुर ओर असुरोको आपने 
सम्बोधा है, अज्ञानियोके लिए आप एकमात्र प्रमाण है। हे 
गुरु, आपकी क्‍या डपमा हो, आप महाकरुण ओर आकाह- 
धर्मा है। अल्विहीन आप कुमागको कुचछ चुके है, आप 
शिव हैं या अग्नि, हरि है या ब्रह्म, चन्द्र है या सूये, या उत्तस 
इन्द्र है। महापापोंसे डरनेबाले आप अद्वितीय वीर है। आप 
कलाभागसे ( शरीर ) रहित होकर, सुमेरुके समान धीर है, 
विमुक्त होकर भी मुक्तामाछाकी तरह निर्मल है, भन्थमार्गसे 
( गृहस्थसे ) बाहर होकर भी ग्रन्थों ( धन, पुस्तक ) के आश्रयमें 
रहते हैं, महा वीतराग होकर भी सिंहासनपर ( मुद्रा-विशेष ) 
में स्थित हैं, भोहोंके संकोचके बिना ही, आपने शन्नुओं (कर्म) 
का नाश कर दिया है, समान अंगधरमो होकर भी आप देवाधि- 
देव हैं, जीतनेकी इच्छासे शुन्य होकर भी, स्वसेवारत है, 
प्रमाण ज्ञानसे हीन होकर भी सब-प्रसिद्ध हैं। जो अनन्त होकर 
भी सान्‍त है ओर सर्वेज्ञात है, सलहीन होनेपर भी, आपका 
नित्य अभिषेक होता है। विद्वान्‌ होकर भी, आप छोकमें ज्ञान, 
अज्नानकी सीमासे परे हैं। सुराके संहारक होकर भी नाना 
सुराओंके ( देवियोंके ) अधिपति है। जटाजूटघारी होकर भी 
जटाओंको उखाड़ डालते है, मायासे विरूप रहकर भी, स्वयं 
विक्षिप्त रहते है, आपका आगमन ज्ञान शोभित हैं, पर स्वयं 
आप अहृइय है। आप महान्‌ गुरू ( भारी, शुरु ) होकर भी, 
स्वयं निर्भर ( लघु, परिश्रह हीन ) हैं! आप, अनिर्विष्ट ( मृत्यु- 
रहित, समवशरणसे जाने जानेवाले ), होकर भी दुम्मर ( मरण- 
शील, झुत्युसे दूर ) है। आप पर ( शत्रु, सहाव्‌ ) होकर भी, 
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पहु पि णिप्परिग्गह । दर पि दुद्ध-णिग्गहं ॥२७॥ 
सुहिं पि सुट्ठु-दूरय । अ-विग्गह पि सूरय ॥२८॥ 
णिरक्खर पि बुद्धय । अमच्छर पि कुद्धय ॥२५९५॥ 
महेसर पि णिद्धण । गाय पि मुक्क-चन्धण ॥३०॥ 
अरूविय पि सुन्दर । अ-वड्डिय पि दोहर ॥३१॥ 
अ-सारिय पि विव्थय ।_ |. धिर॑ पि णिश्च-पत्थथ! ॥ ३२॥। 
( णाराच ) 
घत्ता 


अग्गएँ धुर्णेवि जिणिन्दहों भुवणाणन्दहों महिचलें जण्णु-जोच्ु करेंवि। 
णाप्रर्गाणिय-लोअगु अभणिमिस-जो अणु थिड सर्णे अचल झ्यायु घरेवि॥३३॥ 


[१२] 
वहुरूघिणि-विज्ञासत्त-मणु । णियमत्धु सुणेष्पिणु दहवयणु ॥१॥ 
तो जाय वोह बल्ले राहवहों । सुग्गोवहों हणुव्हों जम्ववर्दों ॥२॥ 
सोमित्तिह अद्गजहों अद्भयहाँ। स-गवक्खहों तह गवयहों गयहों ।३॥ 
तारहों रम्मदों मामण्डलहों । कुम्रुयहाँ कुन्दर्हों णोछ॒दों णलहों ॥ ४॥ 
अवरहु मि असेसहुँ किक्नरहूँ । एक्कण चुत्तु 'लइ कि करहुँ ॥७॥ 
अद्ठाहिएँ आहउ परिहरें वि । थिड सन्ति-जिणालूड पइसरेंवि ॥६॥ 
आराहइ छग्गइ एक-मणु । रावण-अक्खोहणि दृहवयणु' ॥७०॥ 


त सुणंवि विहीसणु विण्णयद । 'साहिय वहुरूविणि-विज् जद ॥4॥ 
तो णवि हर् ण वि तहूँण वि य हरि वरि एहएँ अवसरें णिहड भरि ॥९॥ 


घत्ता 
पोर-जार-अहि-चहरहूँ.. हुअवह-डमरहूँ. जो अवहदेरि करेह् णरु । 
सो भहरेग विणासइ चसणु पयासह मूल-तलुक्खड जेस तरु ॥३०॥ 
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सर्व बत्सलछ है। आप वर (वर्धुयुक्त, प्रशस्त) होकर भी सदेव अकेले 
रहते हैं, आप प्रभु ( स्वामी, ईशा ) होकर भी अपरिग्रही हे, हर 
( ज्िव ) होकर दुष्टोंका निम्रह करते है, स॒धी (सुमित्र, पण्डित) 
होकर भी दरस्थ है, विग्नहञन्य होकर भी आप सूर-चीर हैं, 
( वरघुन्य होकर भी अनन्त बीर हे ), निरक्षर ( अक्षरजून्य, 

क्षयश्न्य ) होकर भी बुद्धिमान हैं, आप असत्सर होकर क्रद्ध 
( क्पित, प्रथ्वीकी पताका ) है, महेइवर होकर भी निध्धन हें: 
गज़ होकर भी वन्धनहीन हैं, अरूप होकर भी सुन्दर है, आप 
यूद्धिसे रहित होकर भी दीघ हैं, आत्मरूप होकर भी, विस्दृत 
हैं, स्थिर होकर भी नित्यपरिवतंनशीछ है, इस प्रकार सुवता- 
नन्‍्ददायक जिनेन्द्रकी स्तुति कर, घरती तलूपर रावणने नम- 
म्कार किया, अपनो आँखोंको नाकके अम्नवन्दु पर जमा कर 
अपलक नयन होकर उसने मनमे अविचल ध्यान प्रारम्भ कर 
दया ॥१-३३॥। 

[१२] यह सुनकर कि राबण बहुरूपिणी विद्याक्के प्रति 
आसक्त होनेके कारण नियमकी साधना कर रहा है, र|म, हनू- 
मान ,सुम्रीव ओर जाम्बवानकी सेनामे हल्ला होने छगा। सो मित्रि 
अग, अंगद. गवाक्ष, गबय, गज़, तार, रम्भ, भामण्डल, 
कुमुद, कुन्द, न ओर नीलम खलबली मच गयी। ओर भी 
अनेक अनुचरंभि-से एक ने कहा, “बताओं क्या करे” बह 
तो यरद्ध छोडकर ग्ान्ति जिनमन्दिरमे प्रवेश कर बेठ गया है | 
बहा वह ध्यान कर रहा हैं। यदि कहीं उसे विद्या सिद्ध हो गयी 
तोन में रहेगा सोरन आप ओर न ये वानर। अच्छा हों, 
यदि झन्र अभी मार दिया जाय | चोर, जार, सप, शत्र ओर 
आग. उन चीजोंफी जो मनुप्य उपक्षा करता है चद्द बिनाशको 
प्राप्त होता €ैं, वह उसी प्रकार दुःख पाता ह जिस प्रकार जड़ 
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सक्केण वि किय अवहेरि चिरु । 
त सउ अप्पाणहों भाणियड । 
त॑ णिसुर्णवि सीराउहु सणइ । 
सो खत्तिय-कुर्लें कलद्ध करद। 
तहाँ कि पुच्छिजद चारहडि । 
जेत्तिउ दणु दुज्जज सभवह । 

'त॑ णिसुर्णेवि कण्टइयड्)डएँ हि । 
था खोहहुँ जाम झाणु दुलिउ' । 
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[१३] 


जे 


जज वद्धाविडउ वीसद-सिरु ॥१॥ 
गित्तिह अहियारुण जाणियउ” ॥२॥ 
जो रिउ पणमन्तड आहणइ ॥३॥ 
जो घईं पुणु तवसि ण परिहर्ट ॥४॥ 
बरि मिन्द्‌द णिय-सिरें छार-हडि ॥५॥ 
तेत्तिउ पहरन्तहुँ जसु ममह! ॥६॥ 
रहु-तणठ वुत्त अन्जज्ऐएंहि ॥७॥ 

मणु हरेंवि कुमार-सेण्णु चलिउ ॥4॥ 


घत्ता 


ते स-विमाणु स-वाहणु डक्‍्सय-पहरणु णिएँवि कुमारहों तणउ वल्ल । 
णिसियर-णयरु पडोछिड थिड पद्मयोछिड महण-कार्ले ण॑ उबहि-जलू ॥९॥ 


जमकरण-लील-द्रिसन्तए हिं । 
कशञ्नण-कवाड-फोडन्तए हि । 
मणि-कोध्टिम-खो णि-खणन्तएऐँ हि । 
अप्पपरिहृअउ सब्चु जणु । 

तहिं अवसरें मम्भीसन्तु सउ । 
थिड अड्/ंवि साहणु अप्पणड । 
मन्दोअरि अन्तरें ताम थिय । 
ज॑ मावह त करन्तु अ-णड | 


[ १४ ] 


णयरव्मन्तरें पहसन्तएऐँ हिं ॥१॥ 
सिय-तार-हार-तोडन्तएँ हिं ॥२॥ 
“अरें रावण रक्ब्लु! मणन्तएँहि ॥३॥ 
साहारु ण वन्‍्धइ तट्ट-मणु ॥४॥ 
सण्णहँ वि दसासदों पासु-गठ ॥५॥ 
किय-कालहों फेडिउ जम्पणड ॥६॥ 
(क्र रावण-घोसण ण वि सुददय ॥७॥॥ 
णन्दीसरु जाम ताम अमउ ॥4।॥। 
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खोखली होनेपर पेड़ ॥१-१०॥। 


[१३] इन्द्र बहुत समय तक उपेक्षा करता रहा इसी लिए 
रावणले उसे वन्‍्दी वनाया, इस प्रकार उसने खुद अपने विनाश- 
को न्योता दिया। वह नीतिका अधिकारी जानकार नहीं था ।” 
यह सुनकर रामने कहा, “जो प्रणाम करते हुए शत्रुकी मारता 
है, वह क्षत्रिय कुछमें आग छगाता है ओर फिर जो तपस्वीको 
भी नहीं छोडता, उसकी वहादुरोका पूछना ही क्या, इससे 
अच्छा तो यह हे कि वह अपने सिर पर राखका घड़ा फोड़ 
ले। शत्रु जितना अजेय “होता हे, ( उसके जीतनेपर ) उतना 
ही यश फेलता है |” यह सुनकर उनके अंग-अंग रोमांचित हो 
उठे। उन्होंने कहा कि हम उसे क्षोभ उत्पन्न करते है कि 
जिससे वह अपने ध्यानसे डिग जाय । तव, कुमारकी विमानों, 
वाहनों ओर हथियार सहित सेनाको देखकर, निशाचरोंकी 
नगरीसें खलबली मच गयी, निशाचर-नगर अचरजमें पड़ गया 
कि कहीं यह समुद्रमन्थनका जल तो नहीं है ? ॥१-०॥ 

[१४] मझत्यु छीछाका प्रदर्शन करते हुए नगरके भीतर प्रवेश 
करते हुए सोनेके किवाड़ ओर सफेद स्वच्छ हारांको तोड़ते- 

फोडते हुए, मणियोंसे जड़ित घरतीको रोदते हुए अंग और 
अंगद चल्ला रहे थे, कि रावण अपनेको बचाओ। छोगोंमें 
अपने परायेक्की चिन्ता होने रगी; उनका पीड़ित मन सहारा 
नहीं पा रहा था। उस अवसर पर अभय देता हुआ समय 
संनद्धू होकर रावणके पास पहुँचा, ओर अपनी सेना अड़ाकर 
स्थित हो गया | उसने यसका वाहन तोड़ दिया। इतनेमें मन्दो- 
दरीने वीचसें पडकर फहा कि क्या तुमे रावणकी घोषणा नही 
सुनी; कि जो अन्याय उन्हें अच्छा रूगे, वह वे करे; जब तक 
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चचत्ता 


तं णिसुर्णेवि दृमिय-मणु आमेल्िय-रणु मऊ पयद्ट अप्पणड घर । 
पष्रियम्मिय अनद्ञज्नय मत्त महागय णाईं पहुद्ठा पठम-सरू ॥५॥ 


[१७] 


णवर पवियम्ममाणेहिं दोहिं पि सुग्गीव-पुत्तेहिं । 
अणप्णाय-बन्तेहिं उग्गिण्ण-खग्गेहिं रेक्नारिओ राचणों ॥ १॥ 
तह वि जमणो ण सोह गओ सब्व-रायाहिरायस्स 
णिक्षम्पमाणस्स ठइलोक्-चक्कक्वोरस्स सक्कारिणो ॥२॥ 
मलयगिरि-विन्झ-सज्झत्थ-केलास-किक्षिन्ध-सम्मेय- 
हेमिन्दककीलअणुज्जेन्त-मेरूहि धीरत्तण घारिणो ॥8॥ 
पचल-बहुरूचिणी-द्व्व विज्ञा-महाऊरिस-ड्झाण-दाव ग्गि- 
जालावली-जाय-जजहछमाणड्र-चम्म्त्थिणों ॥४॥ 
असुर-सुर-वनिद-सुक्षअणुम्मिस्स -थोर सु-धारा- 
पुसिजन्त-णीलीकय-चऊत्त-चिन्ध-प्पडायालिणो ॥५॥ 
घणय-जम-यन्द-सूरग्गि खन्देन्द-देवाइ-चूडामणिन्दु- 
प्पहा-वारि-धारा-ससुद्धूय-पाया रविन्दस्स से ॥ ६॥ 
गस्य-उबसर ग-विग्घे समारम्मिए [ए!] समुग्गिण्ण- 
णाणाउह रुट्ट-दट्टाइर जक्ख-सेण्ण समुद्दाइयं ॥७॥ 
फरुस-वयणा हि हक्कार-ढक्कार-फेक्कार-हुक्कार- 

समीसावण प्च्छिऊण पणटद्ठा कइन्दद्धया (१) ॥4।॥। 


घत्ता 
भग्गु कुमारहूँ साहणु गलिय-पसाहणु पच्छलें लग्गड जक्ख-चल । 
(णं) णव-पाउसे अइ-मन्दर्हों तारा-चन्द॒हो मेह-सम हु णाईं स-जलछ ॥९॥ 
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दीश्वर पर्व है तवबतक सबको अभय है। यह सुनकर खिन्न- 
मन सय युद्ध छोड़कर अपने घर चला गया। अंग ओर अंगद्‌ 
बढने छगे, मानो सतबाले हाथी कमलछोंके सरोवरमें घुस 
गये हों | ॥१-०॥ 


[१५] सुग्रीवके वे दोनों पुत्र, ( अंग ओर अंगद ) केवछ 
बढ़ने छगे, अन्यायपर तुछे हुए दोनोंने तलवारे निकालकर 
रावणको 'रे! कहकर पुकारा । तब भी अमन रावण क्षव्ध नई 
हुआ । समस्त राजाओंका अधिराज अकम्प, त्रिकोक मण्डलका 
इकछोता वीर, इन्द्रका शत्रु, मलयगिरि, विन्ध्य, सह्याद्रि, केलास, 
किष्किन्धा, सम्मेद, हेमेन्द्रकालाझन, उज्जयन्त और सुमेरु पवेत्त- 
से भी अधिक घेयशाली, जिसकी ग्रवछ बहुरूपिणी विद्या और 
सहापुरुषके ध्यानकों दावाग्निकी ज्वालमाछासे अंग, चमड़ी 
ओर हड्डियाँ जल उठती थीं, जिसकी देवों ओर अदेबोसे छोड़े 
गये काजलसे मिली हुई अश्रधारासे मिश्रित ओर नीले छत्न- 
चिह्न ओर पताकाएँ भोरोंके समान थीं, धनद, यम, चन्द्र, 
सूय, अग्नि, खगेन्द्र आदि देवता ओर भगवान्‌ शिवके चूड़ा- 
सम णिके चन्द्रकान्त सणिसे जलधारा फूट पड़ी, ओर उससे उनके 

चरणकमल धुल जाते। तब उसपर भारी उपसर्ग किये जाने 
लगे। तरह-तरहके हथियार उठाये हुए ओर अघरोंको भींचते 
हुए सेना उठी । हकार, डक्कार, फेक्कार ओर हुंकारादि कठोर 
शब्दोंसे भयंकर उसे देखकर कपीन्द्रके देवता कूच कर गये । 
कुमारोकी सेना नष्ट हो गयी, सज्जा फीकी पड़ गयी, यक्ष सेना, 
उनका पीछा करने रूगी, मानो नयी वर्षासे अत्यन्त कान्ति- 
होन ताराओं ओर चन्द्रमाका पीछा सजछू मेघसमूह कर रहा 
हो ॥१-५९॥ 
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[१६] 
तहिं अवसरें जणिय महाहवंग । ज॑ अद्डिड पुज्लिउ राहर्वेण ॥१॥ 
त॑ जक्स-सेण्णु सेण्णहों पवर।.. थिड अग्गएं खग्गुग्गिण्ग-करु ॥२॥ 


'अरें जक्खहों रक्सहों किट्टरहों । जिह सक्कहों तिह रणें उत्थरहों ॥8॥ 
चल वुज्यहों णुज्क्षदों आइये । पेक्सन्तु सुरासुर थिय नयणें ॥४॥ 
ता अच्ठहुँ रामण-रामहु मि । समरद्रणु अम्हहें तुम्दहु मिं! ॥णा॥। 
त णिसुणेवि दहमुह-वक्सिएंदि। दोच्छिय सन्तिहरारक्सिए हि ॥६॥ 
“दुम्मणुसहों दुद्वहों दुम्मुहदहों।_ ज किय दोहाइ दृहसुहहों ॥७॥ 

त॑ सो ज्ञि मणेसइ सब्वहु मि।  तुम्हहें दरि-चरू-सुग्गीवहु मि! ॥4॥ 


चत्ता 


त॑ णिप्तुणेंधि जासक्षिय माग-कछझ्षिय जक्ख परिट्ठिय सुएवि छल । 
पुणु थि समुण्णय-खग्गा पच्छलें रूग्या जाव पत्त रिउ राम-बलछु ॥९॥ 


[१७ ] हु 

चल गरहिउ रक्ख-पहाणए हिं।. बहु-भूय-मविस्सय-जाणए हि ॥१॥ 
4श्वहों णर-परमेसर दासरहि । जइ तुहु सि क्षणित्ति एम करहि ॥र। 
तो होसदद कहों परिहास घुणु । णियमत्धु हणन्तहेुं कवणु गुणु' ॥३3॥ 
त सुण्णेवि चुत्तु णारायणेंग । “एड बोछिउ कचणे कारणेंण ॥४॥ 
अहाँ जहाँ जक्खहों दुच्चारियहों । दुद्धहों चोरहों परयारियहों ॥५॥ , 
साहेज्जउ देन्तहुँ कवणु गुणु । कि मद आरुट्टे सन्ति पुणुः ॥६॥ 

त गरहिड देयहेुँ चित्ते थिड । 'सच्चठ अम्हेहिं अज॒त्तु किउ ॥७॥ 


सच्चठ विस्यारड दृहचयणु । ण समप्पइ पर-कलत्त-रयणु' ॥4॥ 
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[१६] उस अवसर, महायुद्धेफे रचयिता राघवने जेसे ही 
अंधी' की पूजा की वेसे ही सेनामें प्रबल यक्ष सेना दूट पड़ी 
ओर अपनी तलवार निकाछूकर उनके सामने स्थित हो गयी। 
तब देवताओंने कहा, अरे रावणके अनुचरो, जिस तरह सम्समव 
हो, युद्धमें आक्रमण करो, अपनी ताकत तोलकर युद्धमें छड़ो |” 
देखनेके लिए देवता आका शरमें स्थित हो गये।” यक्षोने कहा, “राम 
ओर रावणका युद्ध रहे, अभी हमारी तुम्हारी भिड़न्त हो ले ।? 
यह सुनकर, शान्तिनाथ मन्दिरकी रक्षा करनेवाले रावण पक्षके 
अनुचरोंने उन्हें डॉटा ओर कहा, “अरे दुमे न, दुष्टो, तुमने रावण- 
के साथ धोखा किया है, अब वही रावण तुम सबको और 
रामकी सेना और सुप्रीवको मजा चखायेगा।” यह सुनकर 
आशंकासे भरे हुए ओर कलंकित मान यक्ष छछ छोड़कर भाग 
खड़े हुए, फिर भी तलवार उठाये हुए वे पीछा करने छगे। इतने 
में शत्रु रामकी सेना आ गयी ॥१-०॥ 


[१७] तब बहुत-से भूत ओर भविष्यको जाननेवाले प्रधान 
रक्षकोंने रामकी निन्‍दा करते हुए कहा--'हे मनुष्य श्रेष्ठ राम, 
यदि तुम्हीं इस तरह अन्याय करते हो तो फिर किसका परि- 
हास होगा ? साधनामें रत व्यक्ति पर आक्रमण करनेमें कोन- 
सा गुण हे,” यह सुनकर नारायणने कहा--“तुम यह किस 
कारण कहते हो, अरे चरित्रहीन यक्षो, दुष्ट चोरो, दूसरेकी 
सत्रीका अपहरण करनेवालो, तुम्हें अचुग्रहीत करनेमे क्‍या 
लाभ ? मेरे रूठनेपर क्या शान्ति रह सकती है १” यह निन्‍्दा 
यक्षोंके मनमें वेठ गयी । वे सोचने छगे, हमने सचमुच अनु- 
चित कास किया, सचमुच रावण बुरा करनेवाला है, चह दूसरे- 
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घत्ता 


एम सर्णवि स-विलक्खेंहि बुच्चह जक्खेंदि 'हरि अवराहु एक खमहि। 
अण्ण वार जद्द आवहेँ मुहु दरिसावहुँ तो स ईं भु एहि सब्ब दमहि' ॥५॥ 


७२, दुसत्तरिमों संधि 


पुण वि पडीबर्एेहि) जिणु जयकारें वि विक्कम-सारें हि । 
छझ्कहिं गमणु किउ अद्ञज्ञय-पमुद्दे [हि] झमारें हिं ॥ 
[१] 

चेहाइच्े हिं डउक्खय-खग्गेंहिं । 

पवर-विमाण हिं घवल थयग्गेंद्दि ॥१॥ 

पढम-विसन्तें हिं छड्ठ णिहालिय । 

णाईं विलासिणि कुसुमोमालिय ॥२॥ (जस्भेष्टिया) 
जाणवबि लड्भिजइ रवि-हएहिं। दहवत्त-तुरड़् म-सय-गएहिं ॥३॥। 
जहि मत्त-महागय-मलहरंहिं । गज्ेवउ छण्डिड जकह रेहि ॥४॥ 
जहि पहरें पहरें ओसरइ दूर। . वहुनसूरहुँ डवरि ण जाइ सूरु ॥५॥ 
जहिँ रामाणण-चन्देहिं चन्दु पाडिजइ किजह तेय-मन्दु ॥६॥ 


जहि उण्हु ण णावइ गहिणवेण । चहु-पुण्डरीय-किय-मण्डवेण ॥७॥ 
जहिँ पाउधु करि-कर-सीयरेहिं। उट्ठन्ति नइठ दाणोज्झरेदिं ॥<॥ 
मणि-भवणिह तुरय-सखुरेहि पखु । बोललइ रविकन्त-पहाएँ हसु ॥९॥ 
मोत्तिय-छलेण णक्खत्त-वन्दु ।. वहु-चन्दकन्ति-कन्ती ऐं च-दु ॥१०॥ 
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की स्त्री वापस नहीं देवा” । यह सोचकर बिछखते हुए यक्षोंने 
कहा, “हे रास, आप हमारा एक अपराध क्षमा करे; यदि हम 
दुबारा आयें और आपको अपना मुँह दिखाये तो अपने हाथों 
हम सबका दसन कर देना” ॥१-९%॥ 


बहत्तरवीं सन्धि 


पराक्रमसें श्रेष्ठ अंग और अंगद बवीरोंने, जिन भगवानकी 
जय बोलकर फिरसे छंका नगरीकी ओर कूच किया। 

[१] क्रोधषसे अभिभूत तलवारे छठाये हुए, बड़े-बड़े विमानों- 
में, धवल ध्चजोंसे सजे हुए, पहले-पहल घुसते हुए उन्होंने 
लका नगरी देखी; जेसे फूछ-मालाओंसे सजी हुई कोई विला- 
सिनी हो, रावणके घोड़ोंसे भयभीत सूयके अश्व उसको लॉघ नहीं 
पाते। जिसमें मतवाले हाथियोंकी गजनासे मेघोंने गरजना 
छोड दिया है । जिसमें सूये, पहर-पहरमें दूर हटता जाता था, 
क्योंकि बह शू-बीरोंकी उस नगरीके ऊपरसे नहीं जा सकता । 
जहाँ स्त्रियॉँके मुखचन्द्रॉंसे पीडित चन्द्रमा अपना तेज छोड़ 
देता है। जिसमें नये कमलोंसे बने नये मण्डपोंमें गरमी नहीं 
जान पडती। हाथियोंकी सूडोंके जलकणों, जहाँ वर्षा जान 
पडती और मन्दजलऊूकी धाराओंसे नदियोंसें वाढ आ जाती, 
जिसमें घोड़ोंकी टापोंसे उडी हुई मणिमय भूमिकी धूल सू्य- 
कान्ति मणिकी आभासे सूययक्री तरह लगती, मोतियोंके बहाने 
नक्षत्र समूह, बहुत-से चन्द्रकान्त मणियोंकी कान्तिसे चन्द्रमाकी 

श्८ 
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ग घत्ता 
कि रवि रिक्‍्ख ससि भ्रण्ण वि जे जियन्ति चावारें । 
णिप्पह चहु-पिसुण अवसे जन्ति सयण-उत्थारें ॥११॥ 

[२] 
दिट॒ठु स-मोत्तिड रावण-पड्णु । 
णाहें स-तारड सरय-णहह्डणु ॥१॥ 
चहु-मणि-कुट्टिमु चहु-रयणुल्नलछ्ु । 
णाईं विसद्दड रयणायर-जछु ॥२॥ 
चिन्ताबिय "केत्तहें पयहे देहुँ। मण-खोहु दसासदों किह करेहुँ” ॥३॥ 


फिर चन्दृण-छड-मग्गेण जन्ति। कहम-महयएऐँ ण पईसरन्ति ॥४॥। 
किर फलिह-पहेण समुच्चछन्ति । आयासासह्ुएँ पुणु चलन्ति ॥ा। 
मरगय-विद्दुस-सेइणि णिएवि । पड देन्ति ण 'किरणावलि' सणेवि॥६॥ 
पेक्खेंचि आलेक्खिम-सप्प-सयई । '“खज्जेसहुँ' सर्णेत्रि ण दिन्ति पयई॥७॥ 
पहेँ लग्य णीलमणि-सार-भूएं । चिन्तविउ 'पडेसहुँ अन्धकूएं? ॥4॥॥ 
पुणु गय सर्सिकन्त-मणि-प्पहेण । आओसरिय विलेसहेँ कि दहेण! ॥९॥ 
गय सूरकन्ति-कुट्टिस-पहेण । सह्लिय “डज्झेसहुँ हुअवह्ठेण ॥१०॥ 
घत्ता 
दुक्ख-पहद्द तहिं.. ससिकर-हणुवज्ञज्ञय-तारा । 
णाहँ विरुद-मण. जम-सणि-राहु-कैउ-भज्ञारा ॥११॥ 


[४३] 


इसह व रिउ-घरु सुह-वय-वन्धुरु । है 
विद्‌ दुमयाहरु सोत्तिय-दुन्तुरु ॥ १॥। 
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तरह प्रतीत होता है। क्‍या सूर्य, क्‍या तारे, क्या चन्द्रमा ओर 
भी जो अपने व्यापार ( गमन ) हैं, वे दुट स्वजनके उत्थानसे 
अवशइय कान्तिहीन हो जाते है ॥१-१९॥। 


[२] मोतियोंसे जड़ा हुआ रावणका ऑगन ऐसा छगा 
मानो ताराओंसे जड़ा शरदका ऑगन हो, बहुत-से रत्नोंसे 
उज्ज्वछ ओर मणियोंसे निर्मित धरती ऐसी लगती मानो रत्ना- 
करका विशिष्ट जल हो; वे सोचने छगे कि कहाँ पेर रखा जाय 
ओर किस प्रकार रावणको छक्षुव्ध किया जाय, शायद वे चन्दन- 
के छिड़कावके सागेसे जाने पर कीचड़के भयसे पैर नहीं रख 
पाते; शायद स्फ टक मणियोंके रास्ते जाते परन्तु आकाशकी 
आश्ंकासे छोट आते, पन्नों ओर मूँगोंकी धरती देखकर, वे 
समझते कि यह किरणावलि हे, इस लिए पैर नहीं रखते, चित्रोंमें 
सेकड़ों सॉपोंको चित्रित देखकर, वे इसलिए उनपर पेर नहीं 
रखते कि कही काट न खाये, फिर भी नील मणियोंसे वने हुए 
मार्गपर जाते है. परन्तु फिर सोचते हैं, कि कहीं अन्धकूपमें न 
चले जॉय। फिर वे चन्द्रकान्त मणियोंके पथपर जाते हैं, परन्तु 
लौट आते है कि कहीं ताछावमे न डूब जॉय, फिर वे सूर्यकान्त 
मणियोंके पथसे गये, पर श़का होती है कि कहीं आगमें न जल 
जॉय | दुःखसे प्रवेश पानेवाले चन्द्रकिरण, ह॒ुमान्‌ , अग, अंगद्‌ 
ओर तारा ऐसे छूगते मानों यम, शनि, राहु, केतु और अगार 
हो ॥१-११॥ 


[३] झत्रुका घर हँस-सा रहा था, वह मझुखपटसे सुन्दर 
था. विद्रम उसके अधर थे, मोती ही दाँत थे, सुमेरु पवतकी 
तरह सस्तकसे आसमान छूता हुआ-सा, यह देखनेके लिए 
तुम्हारे-हसारे वोचमें कोन अधिक ऊँचा हे, जो चन्द्रकान्त 
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छिवइ व मत्थए मेर-महीहरु । 

'तुज्झु वि मज्छु वि कवणु पदईंहरु ॥२॥ 
ज चन्दकन्त-सलिजाहिसित्तु । अहिसेय-पणाल्ु व फुसिय-चित्त ॥३॥ 
ज विददुम मरगय-कन्तिकादिं। धिड गयणु व सुरधणु-पन्ठियाहिं ॥५॥ 
ज इन्दणीरू-साछा-ससोएँ । आलिहइ व दिस-मित्तीएँ तीएँ ॥ /॥ 
जहि पोमराय-सणि-गणु विहाह । _ थिउ अहिणव-सञ्झा-राउ णाई ॥६॥ 
जहिं सूरऋन्ति-खेहज्जमाणु । गउ उत्तरएसहों णाईं समाणु ॥७॥ 


जहिं चन्दकन्ति-मणि-चन्दियाउ । णव-यन्द-उमा्सें वन्दियाउ ॥4॥ 
“अच्चरिउ” कुसार चवन्ति एब। “वहु-चन्दीहुयड गयणु केस ॥॥९॥ 
पेक्खेप्पिणु मुत्ताइछ-णिहाय । “गिरि-णिज्झर' मर्णेचि घुबन्ति पाय॥१०॥ 


चत्ता 
त दहवयण-घरु ते कुमार मणि-तोरण-दारें हि । 
वर-वायरणु जिद अ-बुह पहइट्टा पच्चाहारें हिं ॥ ११॥ 
[४] 

पदठ क्टद्धय मच णब्मन्तरे । 

ण पत्चाणण गिरिवर-व न्दरे ॥१॥ 

पवर-महाणह- णिचह व सायरे । 

रवि-किरणा इृद अच्य-महीहरे ॥॥२॥ 


घावन्ति के वि ण करन्ति खेड । खम्भेहि घिढन्ति सेल्छन्ति बेड ॥३॥ 
चहु-फलह-सिला-भित्तिहिं भिडेवि । सरुहिर-सिर परियक्तन्ति के वि ॥४॥ 
के वि इन्दणील-णालेहि जाय । कहि समिथिय तुम्हईं एच्थु जाय ॥णा। 
जच्चन्ध-लील के वि दक्‍खवन्ति । उद्धन्ति पडन्ति सिलेदि मिडन्ति ॥६।। 
के वि सूरकन्त-ऊन्‍्तीहि मिण्ण। चहु सूरएँ सेल्लेवि पुरंचइण्ण ।।७॥ 
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सणियोंकी धाराओंसे अभिषिक्त था, अभिषेककी धाराओंके 
समान साफ-सुथरा था, जो मूँगों ओर मरकत सणियोंकी 
आभासे ऐसा लगता मानो इन्द्रधनुपकी धाराओंसे युक्त गगन 
हो, जो इन्द्रनीछ मणियोंकी माछाओँसे ऐसा छगता मानो 
दीवालूपर स्त्रियाँ चित्रित कर दी गयी हों, उसमें पश्चराग 
सणियोंका समूह ऐसा शोमित था जेसे अभिनव सानन्‍्ध्य 
छालिमा हो, जहाँ सूर्यकान्त मणियोंसे खन्न होकर, सूर्य उत्तर 
दिशाकी ओर चला गया, जहाँ चन्द्रकान्त मणियोंके खण्ड नये 
चन्द्रोंके समान लगते हैं, उन्हें देखकर कुमार आपसमें कह रहे 
थे, यहाँ तो बहुत-से चन्द्र हैं, क्‍यों यह आकाश है, मोतियोंके 
समूहको देखकर वे समझ बैठते कि यह कोई पहाडी झरना हे, 
ओर वे उसमें अपने पॉव धोने छूगते। उन कुपमारोने मणि- 
तोरणबाले द्वारोंसे रावणके घरमें उसी प्रकार प्रवेश किया, 
जिस प्रकार अज्ष लोग प्रत्याहारोंके माध्यमसे उत्तम व्याकरणमें 
प्रवेश करते हैं ॥१-१९॥ 

[४] अंग अंगद आदि कपिध्वजियोंने भवनके भीतर प्रवेश 
किया, मानो सिंहोने गिरिवरकी गुफाओंमें प्रवेश किया हो। 
मानों महानदियोंके समूहने समुद्र्में प्रवेश किया हो। मानो 
सू्यकों किरणोंने अस्ताचल पवतमें प्रवेश किया हो। क्षोभ न 
करते हुए कितने ही वानर दोड़े, परन्तु खम्भोंसे टकरा कर 
उनका वेग धीमा पड़ गया, बहुत-सी स्फटिक सणियोंकी शिलाओं 
द्वारा टकरा जानेसे उनके सिर लोहूलुहान हो उठे । कितने ही 
इन्द्रनीलू पर्वत से नीले हो गये, ओर किसो प्रकार अपने को 
वचा सके। कोई अपनी जातीय छीछाका प्रदशन करते हुए 
उठते गिरते ओर चदट्टानोंसे जा टकराते। कितने हो सूर्यकान्त 
सणिको ज्वालासे जल उठे, वे शूरवीरता छोड़कर नगरमें चले 
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के वि चन्दकन्त-कन्तेहिं जाय | झ्ुह-यन्द्हों उप्परि णाईं आय ॥<॥ 
के वि पठसराय-कर-णियर-तम्ब | ण जहिणव-रण-छीकावलम्ध ॥०॥ 
के वि आलेक्खिम-कुझ्रहों तट्ठ । के वि सीहहूँ के वि पण्णयहुँ णट्ट ॥१०॥ 


चत्ता 
णिग्गय तहाँ घरहों पुणु वि पडीवा तेहिं जि वारें हि । 
उभय-महीहरहोँ रवि-यर णाईं अणेयागारं हि ॥११॥ 
| 
त दहमुह-घरु मुएविं विसाकड । 
गय परिओसे सन्ति-जिणालहूड ॥१॥ 
तहिं पइसन्तेंहिं दिट्ठ॒ स-णेडरू। 
रासण-केरउ इट्टन्तेडरु ॥२।॥। 


चिहुरेहिं सिहण्डि-ओलम्बु माइ । कुरुलें हि इन्दिन्दिर-विन्दु णाईं ॥३3॥ 
भरउह हिं अणन्न-धणुहर-छूय व्व ॥' णयणहिँ णीलुप्पल-काणण व ॥४॥ 
सुह-विम्वें हि समपछल्‍्छण-वर्क व । करू-वाणिहिं कल-कोइलू-कुलं व ॥ण॥। 


कोमल-वाहेहिं छयाहर व । पाणिहिं रत्तप्पल-सरवर व ॥६॥ 

णर्क्खेहिं केभइ-सूई-थल व । सिहिणेंहिं सुवण्ण-घड-मण्डल व |॥७॥ 

सोहरग्गें चवम्मह साहण व । रोमावलि-णाइणि-परियर्ण व ॥८॥ 

तिवलिहिं अणज्ञ-पुरि-खाइय व । गुज्झ्ेहिं सयण-मज्जण-हर व ॥॥९॥। 

ऊरूहि तरुण-केलो-बण व | चलणग्गें हिं पहछव-काणण व ॥१०॥ 
चघत्ता 


हस-उछ व गई (ए) हिं कुझर-जुहू व वर-लीलाहि । 
चाव-वछु व गुणे हिं छण-ससि-विम्तु-च सयऊ-फलाहिं ॥११॥ 
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गये । कोई चन्द्रक'न्त मणियोंकी कान्तिसे ऐसे हो गये 
जेसे चन्द्रमाके ऊपर उनकी स्थिति हो। कितने ही पद्मराग 
मणियोंके समूहसे छाछ छाछ हो उठे मानो उन्होंने युद्धकी 
अभिनव छोछाका अनुसरण किया हो; कितने ही चित्रोंसें 
लिखित हाथियोंसे त्रस्त हो उठे, कोई सिंहोंसे और कोई नागों- 
से भयभीत हो उठे । वे चानर उन्हीं द्वारोंसे घरसे बाहर हो 
गये, जिनसे गये थे, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार उद्या- 
चलसे सूर्यकी किरणें नाना रूपोंमें निकल जाती हैं ॥१-११॥ 

[५] रावणके उस विज्ञाल घरको छोडकर, वानरोंने 
सनन्‍्तोपकी साँस ली | वे भगवान्‌ शान्तिनाथके जिनमन्दिरमें 
पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रावणका सनू पुर अन्तःपुर स्थित 
है, जो केओंसे मयूर कलापकी भाँति शोभित है; कुटिल केश- 
पाशमें श्रमरमाछाकी तरह, भोहोंमें कामदेवकी धन्ुषलूताकी 
तरह, नेत्रोंमें नीठकमलवनकी तरह, मुखबिम्वमें चन्द्रमाकी 
तरह, सुन्दर बोलीमें सुन्दर कोकिल कुछकी भाँति; कोमल 
वाहुओंमें लताधरकी भाँति, हथेलियोंसे छार कमढोंके 
सरोवरकी तरह; नखोंसें केतकी कुसुमके कॉटोंके अग्रभागों- 
की तरह, स्तनोंमें स्वरण कलछश्ोंकी तरह, सोभाग्यमें काम- 
देवकी प्रसाधन सामग्रीकी तरह: रोमावडीमें नागिनोके 
परिजनोकी तरह; त्रिवलिमें कामदेवकी नगरीकी खाईकी 
तरह; मुप्तांगमें कामदेवके स्नानवरकी तरह, ऊरुओंसे 
तरुण कदलीवनकी तरह; चरणोंके अग्रभागमे पहल्लवोके 
काननकी भाँति; जो झोमित था। गमनसें, जो हंस छुलूकी 
भाँति; वर क्रीड़ाओंमे हाथियोके झुण्डोंकी भाँति; गुणोमे घनुप- 
अक्तिकी भाँति ओर सम्पूर्ण कछाओमे पूर्णिमाके चन्द्रमाकी 
भाँति शोसित था ॥१-११॥ 
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'अबि य णरिन्दहो 

काई करेसहुं 

वबरि अव्मासहें' 

यिडउ रयणिहि णिय- 
सिर-णमणु जिणाहिव-चन्दुणेण । 
मडहा-विक्खेवणु णच्चणेण । 
णासडउड फुरणु फुल्लडूणेण । 
अहरह्ृकण वीडी-खण्डणेण । 
अहिसेय-कल ल-कण्ड-ग्गहिण । 
पिय-फाडणु छेवाकड॒ढणेण । 
कर-घायणु झिन्दुद-घायणेण । 


कुझ्कम-चन्द॒णडेँ 
ध्> 
कि पुणु कुण्डलईट 


काउ वि देविठ 

दिल्ति सु-पेसणु 

“हलें ललियज्जिए 

जाई जिणिन्दहो 
हलें दालिमीए दालिमई देहि । 
चहुफलिएं सुभन्धई वहुफलाईं । 
इन्दीवरीएँ इन्दीवराई । 


[६ ] 


वय-सय-चिण्णहो । 

झाणुक्तिण्णहो ।१॥ 

एवं मणन्तु व। 

हियए गुणन्तु व ॥२॥ 

पिय-वन्धणु फुल्ल-णिवन्ध्रणेण ॥३॥। 
लोअण-वियारु दृष्पण-खणेण ॥४॥। 
परिडम्वणु चसाऊरणेण ॥णा। 
पिय-कण्ड-ग्गहणु सुहावणेण ॥६8।॥॥ 
अचरुण्डगु थम्मालिझणेण ॥७॥ 
कुरुमालणु वीणा-बायणेण ॥८॥ 
सिक्कारु कुसुम आखबन्नणेण ॥९॥ 
कम-घाय अजसोय-प्पहरणेण ॥१०॥ 


चन्तता 


सेअ-फुडिड् वि गरुआ भारा । 
कडय-मउढ-कठिसुत्ता हारा ॥११॥ 


[०] 
काह वि णारिहिं। 
पेसणयारिहि ॥ १॥ 
लद् णारब्न्ठ । 
अच्चण-जोग्गह ॥२॥ 
विज रिएँ विजडउराईं लेहि ॥३॥ 
रत्तुप्पलीएँ रत्तप्पलाईं ॥४॥ 
सयवत्तिएँ सयवत्तई बराईं ॥५॥। 


दुसत्तरिमो संधि २८१ 


[६] अन्तःपुर सोच रहा था कि हम क्या करे ? क्‍योंकि 
सैकड़ों घावोंसे चिहित प्रिय अभी ध्यानमें छीन है । बह जेसा 
कह रहा था कि चछो हम भी अभ्यास करें। इस प्रकार, 
रातमें अपने मनमें विचार करता हुआ वह बैठ गया। जिन- 
राजकी वन्दनामें ही उसका सिर नमन था, फूलोंके निब- 
न्धनमें ही प्रिय वनन्‍्धन था; नृत्यमें ही भौहोंका विश्लेप था, 
दर्पण देखनेमें ही नेत्नोंका शिकार था, फूल सूघनेमें ही नाक 
फडकती थी, बॉसुरी वजानेमें ही चुम्बन था, पान खानेमें ही 
अधरोंमें छछाई थी, सुहावने अभिषेक कलछशके कण्ठ ग्रहणमें 
प्रियका कण्ठ ग्रहण था, खम्भेके आलिंगनमें ही आलिंगन था; 
घूँघट काढनेमें ही प्रियका दुराव था, गेंदके आधातमें हीं 
करका आघात था, फूछोंके लछगानेमें ही सीत्कारकी ध्वनि थी; 
अश्ञोकपर प्रहार करनेपर ही चरणाघात होता था। रावणका 
जो अन्तःपुर कुंकुम चन्दन आदिके भी लेपभारको सहन नहीं 
कर सकता था, तो फिर कुण्डल, कटिसूत्र, कटक ओर मुकुट 
ओर हारोंकी तो वात ही क्या है ॥१-११॥ 

[७] कोई देवी, आज्ञापालन करनेवाली प्लियोंको सुन्दर 
आदेश दे रही थी, “हे छलिताड़े तुम नारंगी छा दो, जो जिनेन्द्र 
भगवानकी अचो करने योग्य हो। अरे दाडिसी, तू सुन, 
दाडिम लाकर दे, हे विद्याकरी, तुम विद्यापुर ले छो, हे बहु- 
फलिते, तुस सुगन्धित बहुत-से फल ले लो, हे रक्तोत्पले, तुम 
रक्तकमल ले लो, हे इन्दीवरे, तुम इन्दीवर ले लो, हे शतपत्रे, 
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कुसुमिएँ कुसुम हि अच्चण करेहि । मणिदीविएं स॒णि-दीवड घरेहि ॥६॥ 


कप्पूरिएँ उहें कप्प्र-दालि । विदुदुमिएँचडावहि विदृदुमालि ॥७॥ 
मुत्तावलि लहु मुत्तावलीउ । सचूरें वि छुह्ु रज्लावलीउ ॥4॥ 
मरगएऐं मरगय-चे हें चडेधि । सम्मजणु करें कमलछाईं लेवि ॥९॥ 


हलें लवलिएँ चन्दुण-छडउ देहि । गन्धावलि गन्धु लणएुवि एहि ॥१०॥ 
कुल्बयमलेहिएं लइ घुसिण-सिष्पि । आलावणि आलावेहि कि पि ॥११॥ 
किण्णरिएँ तुरिउ किण्गरठ छेहि । तिलयावलि तिरूय-पयाहें देहि'॥१२॥ 
आयए लोछएँ अच्छन्ति जाव। आसण्णीहूअ कुमार तावें ॥१३॥ 


घत्ता 
रावण-जुचइ-यणणु अज्ञज्ञय णिएवि आसह्लिड। 
ण॑ करि-करिणि-थड सीहालोयरण माण-कलझ्लिउ ॥ १४॥॥ 
[<] 
सन्ति-जिनालएु मामरि देप्पिणु । 
सन्ति-जिणेन्दहो णवण फरेप्पियु ॥ १॥ 
पासु दसासहो हुक्‍क कहद्धय । 
णाईं महन्ददहो मत्त महागय ॥२।। 
उद्ालेबि हत्यहों अक्प-सुत्तु 4 दससिरु सुग्गीव-सुएण चुत्तु ॥६॥ 
'एहु बाई राय जाठतु डम्भु ।. थिड णिन्चल्ठु ण पाहाण-सम्भु ॥४॥ 
तड कवणु धोरु को चाइहिमाणु । सा कवणवविज् इउ कवणुझाणु ॥७॥ 
- उप्पाइय लोग्हुं काईं मन्ति ।. पर-णारि लयन्तहों कबण सन्ति ॥६॥ 
कि साणुकण्ण-इन्दइ-दुद्वेण । णउ वोलहि एकक्‍्क्रेण वि मुहेण ॥७॥। 


[ 25 आओसरेवि सु ली, 7 मियिक | 4 
कि लक्छण-रामहें चे। थिड सन्तिहें मबणु पईसरवि' ॥6॥। 


दसत्तरिसों संधि २८३ 


तुम झतपत्र ले लो, हे कुसुमिते, तुम कुसुमोंसे पूजा करो, हे 
मणिदीपे, तुम सणिदीप स्थापित करो, हे कपूरी, तुम कपूर जला 

हे विद्यद्ययी, तुम विद्यद्याला चढा दो, मुक्तावली, तुम मोती 
की माला चूर कर शीघ्र ही रांगोली पूर दो, हे मरकते, तुम सर- 
कत वेदीपर चढ़कर कमलोसे उनका परिसाजन करो, हे लूवछी 
तुम चन्दनका छिड़काव करो, हे गन्धावली, तुम गन्ध लेकर 
आओ, हे छुंकुमलेखे, तुम केशरका पुट लेकर आओ, है आहढा- 
पिनी, तम कुछ भी आछाप करो, हे किन्नरी, तुम अपना किन्नर 
( वीणा विद्येप ) ले छो, हे तितलकावछी, तुम अपने तिछूकपद 
रखो / वे इस प्रकार लीला करती हुई समय विता रही थी कि 
इतनेमे कुमार वहाँ आ पहुँचे। अंग ओर अंगदको देखकर 
रावणका युवतीजन सहसा आशंकाममें पड़ गया, मानो हाथी 
ओर हथिनियोंका समूह सिंहको देखकर गछित मान हो उठा 
हो ॥१-१७॥ 

[८] तब कपिध्वजी शान्ति जिनालयमें पहुँचे | प्रदक्षिणा 
देकर उन्होंने जिन भगवानको वन्दना की । फिर वे रावणके 
पास पहुँचे, मानो सिंह के पास हरिण पहुँचे हों। रावणके 
हाथसे अश्षमाला छोनकर सुग्रीवसुतने उससे कद्दा, “हे राजन, 
तुमने यह क्‍या ढोंग कर रखा है, तुम तो ऐसे अचल हो जसे 
पत्थरका खस्भा हो, यह कोन-सा तप हे, कोन-सा धीरज है, 
कौन-सा चिट है, बह कोन-सी विद्या है, यह कौन-सा ध्यान 
है, तुम लोगेंसे व्यथ भ्रान्ति क्‍यों उत्पन्न कर रहे दो । सोचो, 
दूसरेकी न्त्रीका अपहरण करनेसे तुम्हें ग्ान्ति केसे मिल सकती 
है ! अरे क्‍या तुम इन्द्रगीत ओर भानुकरणके दुःखके कारण 
एक भी मुखसे नहीं बाल पा रहे हो ? क्‍या तम राम और 
लक्ष्मणसे बचकर शान्तिनाथ भगवानके सन्दिरसे छिपकर 
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णिव्मच्छें वि एम कदृद्धएर्दहिं। महएविड वेहाविद्धएहिं ॥९॥ 
आदततड वन्धहेुं धरहूँ लेहुँ । विच्छारहुँ दारहुं हृणहुँ णेहूँ ॥१०॥ 
चघत्ता 
तहाँ अन्तेउरहाँ सउ उप्पण्णु मडेहिं मिटन्तें हिं। 
ण णलिणी-चणहों मत्त-गइन्दें हिं सरु पहसन्तें हि ॥११॥ 
[९] 
फावि वरब्नण कडिढय थाणहो । 
कुसुम-लया इच चर-उज्ञाणहो ॥१॥ 
सामल-देहिय हार-पर्नासिरी । 
स-वलायावलि ण पाउस-सिरि ॥२॥ 


क दि कडिढय णेउर-चलवलन्ति । सरवर-लच्छि व कमछ-क्सलन्ति ॥ ह॥ 
क वि कड्डिय रसणा-दाम छेवि । सु-णिहि व्व सुअद्भछु चसिकरेवि ॥॥४॥ 
कवि कड्ढिय तिवलिउ दक्खवन्ति | कामाउरि-परिहड पायडन्ति ॥७॥ 
कवि कडिढ्य मजण-मयहों जन्ति । किस-रोमावलि-खम्भुद्धर॒न्ति ॥६॥ 

क वि कडिढ्य थण-यलसुब्वहन्ति । छायण्ण-वारि-पूर व तरन्ति ॥७॥ 
कवि कडिठ्य कर-कमलहँ घुणन्ति । छप्पय-रिष्छोकि व मुच्छलल्ति (? )॥६॥ 
क वि कडिड्य सच्बहुँ सरणु जन्ति । मुत्तावलिं पि कण्ठऐँ घरन्ति ॥९॥ 

क वि कड्डिय 'हा रावण! मणनिति। दीहर-भुव-पक्षरें पहसरन्ति ॥१०॥ 


घत्ता 


जाहें गहन्द-ससि वरहिण-हरिण-हस-सयणिज्ञा । 
जाहँँ विवक्खियहें अवसे सूर ण होन्ति सहेजा ॥११॥ 


दुसत्तरिमों संधि श्दज 


चैठे हो ?” कपिध्वजियोंने उसकी इस प्रकार खूब निन्‍्दा की 
ओर फिर ईष्यासे भरकर कहना शुरू कर दिया--“बॉधू 

) ले लू, बिखरा दूँ, विदीण कर दूँ, सांस ले जाऊं ।” 
योद्धाओंकी इस आपसी भिड़न्तसे रावणका अन्तःपुर ऐसा 
भयभीत हो उठा जेसे मतवाले हाथियोंके अ्रवेशस्े कमलिनियों 
का वन अस्त-व्यस्त हो उठता है ॥१-११॥ 

[९] कोई उत्तम अंगना, अपने घरसे ऐसे निकछ आयी, 
मानो कोई श्रेष्ठ छता, उद्यानसे अछग कर दी गयी हो | उसके 
इयामल दशारीर पर बिखरा हुआ हार ऐसा छगता था, मानो 
पावसकी शोभामें बगुलोंकी कतार बिखरी हुई हो | कोई अपने 
नूपुर चमकाती हुई ऐसी निकली, सानो सरोवरकी शोभा 
कमलोंपर फिसल पड़ी हो, कोई बाला अपनी करधनीके साथ 
ऐसी निकली, मानो नागको वहमें कर लेनेवाली कोई सुनिधि 
हो, कोई अपनी त्रिवछीका प्रदशन करती हुई ऐसी निकछी, 
जेसे कामातुरता-जन्य अपनी पीड़ा दिखा रही हो, कोई निकल 
कर सर्देनके डरसे आतंक्रित होकर जा रही थी, अपनी 
काली रोमराजीके खम्भेका उद्धार करती हुई। कोई अपने 
स्तनयुगलका भारवहन करती हुई ऐसे जा रही थी, मानो 
सोन्दर्यके प्रवाहमे तिर रही हो । कोई अपने दोनों करकमल 
पीटती हुई जा रही थी, उससे भोरोंकी कतार उछल पड़ रही 
थी। कोई निकलकर किसीकी भी शरणमें जानेके लिए प्रस्तुत 
थी, फिर भी मोतीकी मालछाने उसे गछेमे पकड रखा था। 
कोई निकलकर, 'हे रावण! चिल्ला रही थी, ओर डसकी 
बॉहॉके लम्वे अन्तरालूमे प्रवेश पाना चाह रही थी | गजराज, 
चन्द्रमा, मयूर, हरिण ओर हस जिनके स्वजन ओर सहायक 
होते है, उनके व्याकुल दोतेपर, शुर ( विवेकी, राम जैसे पुरुष ) 
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[ १० ] 
का वि णियम्विणि सिदढिल-णियंसण । 
केस-विसन्धुलू पग़लिय-लोयण ॥ १॥ 
उठब्मिय-करयल सुह-विच्छाइय । 
दुइयहाँ अग्गएँ रुअइ्ट वराइय ॥२॥। ' 
“अहों दुदम-दाणव-दप्प-दकण । सुर-मउड-सिहामणि-लिहिय-चलूण।३। 
जम-महिस-सिद्ध-णिवछी-णिहट्व । सुरकरि-विसाण-म्‌रण-पहट्ठ ॥४॥ 


परमेसर कि ओहइ-थामु । 

कि अण्णें साहिड' चन्दहासु । 
कि अण्णं वसिकिड उद्ध-सोण्डु । 
कि अण्णें भग्यु कियन्त-राउ । 
कि अण्ण गिरि कइलासु देव । 
(कि अण्णं णिज्नलिउ सहसकिरणु । 


कि रामणु अण्णहों कहाँ थि णाम्भु ॥७॥। 
कि भण्णें घणयहाँ किउ विणासु ॥६॥ 
चण-हत्थि तिजगमसणु पचण्डु ॥७॥ 
कि भण्णहाँ वर्से सुग्गीड जाड ॥4॥ 
हेलएऐँ जे तुलिड झिन्दुच॒ड जेव ॥॥९॥ 


फेडिउड णलकुच्च र-सक्क-फुरणु ॥१०॥ 


चत्ता 
कि अण्णहाोँ जि भ्ुव चरुण-णराहिव-घरण-समत्या |. 
जइ तुहँ दृहवयणु तो कि अम्हहूँ एह अवत्या! ॥११॥ 
[११ ] 
तो विण झाणहों टालिउ राणड । 
अचलु णिरारिउ मेरु-समाणड ॥१॥ 
जोगि व सिद्धिहँ रासु व भजहों । 
तिह तग्गय-मणु थिउ पहु विज्जहों ॥ २॥। 
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सहायक नहीं होते ॥१-११॥ 


[ १० ] किसी वनिताके वस्ध एकदम ढीले ढाछे थे, बाल 
बिखरे हुए, और आँखे गीली-गोली | दोनों हाथोंसे पुखको 
ढककर वह वेचारी प्रियके सम्मुख रो रही थी,--“भरे 
दुर्देंस दानवोंका दमन करनेवाले ओ रावण, तुम्हारा चरण 
देवताओंके मुकुटोंके शिखरसणि पर अंकित है | तुमने 
यमरूपी महिपके सींगोंको उखाड़ फेंका हे, इन्द्रके ऐराबत 
हाथीके दॉवोंको 'तोड़-फोड़ दिया हे | हे परमेश्वर, आज 
आपकी शक्ति कम क्‍यों हो रही है, क्‍या रावण किसी दूसरे 
का नाम है १ क्‍या चन्द्रहास तछूवारकी साधना किसी ओर 
ने की थी १ क्‍या कुवेरका विनाश किसी दूसरेने किया था। 
क्या वह कोई दूसरा था जिसने सूँड़ उठाये हुए, प्रचण्ड 
ज्रिजगर्भूषण हाथीको अपने वश़में किया था ! क्या क्ृतान्त- 
राजको किसी दूसरेने अपने अधीन बनाया था ? क्या सुग्रीव 
किसी दूसरेके अधीन था ? क्या किसी दूसरेने केछास पव॑त- 
को गंदकी भाँति उछाछा था? कया सहसखत्र किरणको किसी 
दूसरेने जीता था। नलकूबर ओर इन्द्रकी उछछ-कूद किसी 
ओरने ठिकाने छगायी थी । क्या वे किसी दूसरेकी भुजाएँ थीं 
जो वरुण-जेसे नराधिपको उठानेकी सासथ्य रखती थीं ? यदि 
कम दशवदन हो, तो फिर हमारी यह हाल्नत क्‍यों हो रही 
हैं (7 ॥१२-११॥ 


[९१ ] इससे भी रावण अपने ध्यानसे नहीं डिगा। मेरु 
परवंतकी तरह चह एकद्स अचछ था। ठीक उसी प्रकार 
अचल था जिस प्रकार योगी सिद्धिके छिए, या राम अपनी 
पत्नीको प्राप्तिके लिए अछिग थे। रावण भी इसी प्रकार विया 
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सख़ुहिड ण लक्काहिवहों चित्त +  त॑ भज्नउ हुअवहु जिह पलछित्तु ॥३॥ 


सनन्‍्दोयरि कडिडिय सच्छरेण। . कप्पददुम-साह व कुक्षरेण ॥8॥. 
हरिणि व सोहेण विरुद्धएण । ससि-पडिम व राहु कुद्धएण ॥०॥ 
उरगिन्दि व गरुड-विहद्धमेण । लोगाणि द पचवर-जिणागमेण ॥॥६॥ 
'परमेसरि तो विण मयहाँ जाइ। णिक्कम्प परिद्ठिय धरणि णाहेँ ॥७॥। 
रेरेज किउ महु केश-गाहु।  अण्णु वि महएविहेुँ हियय-डाहु॥८॥ 
त पाव फलेसइ परएऐ पाठु । दहगीठ गिलेसइ वलु॒जं साव॒ु' ॥९॥ 


त णिसुर्णेवि किय-कडसहणेण ।_ णिव्मच्छिय तारा-णन्दुणेण ॥१०॥ 


घत्ता 
कई विहाणएंण अज्जु जि पिक्खन्तहों दृहगीवहों । 
सहूँ अन्तेडरेंण पहँ महएवि करमि सुग्गीवहों  ॥११॥ 
[१२] 
एम भणेपष्पिणु रिउ रेकारिउ | 
'रक्खु दसाणण महें पतच्चारिड ॥१॥ 
हे सो अन्नड तुहुँ लक्केसरु । 
एंह मन्दोयरि एहु सो अवसरू ॥२॥ 
ज एवं वि खोहदों ण गठउ राउ । त विजईे आसण-कम्पु जाउ ॥३॥ 
आइय अन्धचारठ जड करन्ति । बहुखूविणि वहु-रूवईं घरन्ति ॥४॥ 


थिय अग्गएँ सिद्धहों सिद्धि जेव । “कि पेसणु पहु' पमणनित एवं ॥७॥ 
कि दिज्ड घसुमइ वसिकरेवि । कि दिजिड दिस-करि-थद्ृ (१?) घरेवि॥६॥ 
कि दिज्जउ फणि-मणि-रयणु छेवि | कि दिज्वड मनन्‍्दरु दुरमलेवि ॥७॥। 
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की सिद्धिके छिए स्थिरचित्त था। छंकानरेशका चित्त एक 
क्षणके लिए भी जब नहीं डिगा, वो अंगद आगकी भाँति जल 
उठा, . मानो उससें घी पड़ गया हो। उसने ईष्योसे भरकर 
मन्दोदरीकों ऐसे बाहर निकाछा, मानो द्वाथीने कल्पवृक्षकी 
डाल काट दी हो, या सिहने हरिणीको पकड़ लिया हो, या 
क्रद्ध राहुने शशिके बिम्बको निगल छिया हो, या गरुड़राज- 
ने नागराजको दबोच ढिया हो, या महान्‌ आगम प्रन्थोंने 
लोकोंको अपने वशमें कर लिया हो !” परन्तु इससे भी रावण 
हिला-डुला नहीं। धरतीकी भाँति, वह एकद्स अडिग और 
ओर अटल था । तब परमेह्वरी मन्दोदरीने कहा, “अरे देखते 
नहीं इसने मेरे बाल पकड़ लिये हैं। मुझ महादेवीके हृदयमें 
असह्ाय जलन हो रही है ? हे पाप, तुम्हारा यह पाप, कल 
अवश्य फल छायेगा, दृशानन कल समूची सेनाको नष्ट कर 
देगा ।” यह सुनते ही वारानन्दन कुड़मुड़ा उठा। उसने भत्सेना- 
भरे शब्दोंमें कहा, “अरे कछ क्‍या, आज ही में रावणके देखते 
देखते तुम्हें सुमीवक्ी महादेवी बना दूँगा !” ॥१-११॥ 

[ १२ ] यह कहकर दुश्मनने छलकारना शुरू कर दिया, 
“हे रावण बचाओ अपनेको, मैं कहता हूँ । मे हूँ वही अंगद, 
तुम लंकेश्वर हो, यद्द रही सन्दोदरी, ओर यह है वह अव- 
सर !” जब इससे भी रावण छुब्ध नहीं हुआ तो विद्याका 
( बहुरूपिणी ) आसन छ्विछ उठा। वह अन्धकार फ्ेलाती हुई 
आयी ! वह बहुरूपिणी विद्या थी, ओर नाना रूप धारण कर 
रहो थी। वह आकर, इस प्रकार स्थित हो गयी, मानो 
सिद्धके आगे सिद्धि आ खड़ी हुई हो। वह बोली, “क्या आज्ञा 
है देव ! क्‍या धरती वश़में कर दी जाय, क्‍या दिग्गजोंका 
झुण्ड भेट किया जाय, क्‍या नागका मणिरत्न छाया जाय, क्या 

१९ | 
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कि दिज्जड सुरणन्दिणि दुह्ेवि। कि दिज्जड जमु णियलें हिं छुहेवि ॥4॥ 
कि दिज्वउ वन्धेंवि अमर-राड । कि कुसुमसराउद्डु रइ-सहाड॥९॥ 
कि दिज्जड धणयहाँ तणिय रिद्धि । कि दिज्जठ सब्बोवाय-सिद्धि ॥१०॥ 


चत्ता 
सहें देवासुरे हिं कि तइलोक्कु वि सेव करावमि । 
णवर णराहिवइ एक्कर्हा चक्क वइ॒हें ण पहावमि'॥ १ १॥ 
| [ १३ ] 

ते णिसुणेप्पिणु सुर-सन्तावणु । 

पुण्ण-मणोरह उद्धिठ रावणु॥ १॥ 

जा सन्तिहरहाँ देइ ति-भामरि | 

मुक्त कुमारें सा मन्दोवरि ॥२॥ 
अनज्ञज्ञय णद्ठ पहुद्ट सेण्ण सम्पत्त चत्त काकुत्थ-कण्णें ॥३६॥ 
'परमेसर सुर-सन्तावणासु । परिषुण्ण मणोरह रामणासु ॥8॥ 
उप्पण्ण विज्न णिव्वू हु धी>२। . एवहिं णिचिन्तु तियसहु मि चीरु ॥५॥ 
णड जाणहेूँ होसइ एड केच । रूइ सीयहें छण्डहि तत्ति देव” ॥६॥ 


त वयणु सुणेवि कुमार कुकूडअ ।  खय-कालें दिवायरु णाईँ उह्ृड ॥७॥ 
“'णासहों णासहों जइ णाहि सत्ति | हडें कक्‍्खणु एक्कु करेमि तत्ति ॥4॥ 
कहाँ तणिय विज कहाँ तणिय सत्ति । कछए पेक्लेसहाँ तहाँ असन्ति ॥९॥ 
मई दसरह-णन्दर्ण किय-पहलज्नें । विव्यहँ अत्थाहँ अलड्णिजोें ॥१०॥ 


घत्ता २ 
तोणा-जुयलू-जलें घणु-वेला-कछोरू-रडहे । 
चुड्डेचबड खलेंण महु केरएं णाराय-समुद्दे ॥११॥ 
[१४ ] 
ताव णिसायर- णाहु स-विज्जड । 


ण स-कलछत्तड सुरचद् विज्जड ॥१॥ 


जी 
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सुमेरुपवेत दुछमछ कर दिया जाय, कया कामचेनु दुहकर दी 
जाय, क्या यमको जंजीरोंसे बॉधकर छाया जाय, क्या इन्द्रको 
बाँधकर छाया जाय, क्या र॒ति स्वभाववाला काम छाया जाय, 
क्या कुवेरकी सम्पदा, या सर्वोपायसिद्धि नामकी विद्या दी 
जाय | क्या देवता ओर असुरोंके साथ तीनों छोकोंकी सेवा 
कराऊँ। हे राजन्‌, में केवबछ एक चक्रवर्तीके सम्मुख अपने 
आपको समभथ नहीं पाती” ॥१-११॥ 

[१३ ] यह सुनकर देवताओंको सतानेवाला, पुण्य मनो- 
रथ, रावण उठ बैठा । उसने शान्तिनाथ भगवानकी तीन परि- 
क्रमाएँ दी ही थीं, कि इतनेसें कुमारने मन्दोदरीकों मुक्त कर 
दिया । अंग ओर अंगद भाग गये, सेना सी तितर-बितर हो 
गयी। यह बात रासके कान तक जा पहुँची । किसीने जाकर 
कहा, “हे परमेहवर, राबणकी इच्छा पूरी हो गयी है । उसे 
विद्या उपछव्ध हो चुकी हैे। अब बह नि्ृत्त और धीर है । अब 
वह वीर, देवताओंसे भी निश्चिन्त है। नहीं मालूम अब क्या 
होगा। हे देव, सीतादेवीकी आशा छोड़ दीजिए ।” यह वचन 
सुनकर कुमार लक्ष्मण इतना कुपित हो गया, मानो प्रठ्यकाल- 
में सूय ही उग आया हो। उसने कहा, “जाओ सरो, यदि 
तुमसे शक्ति नहीं हे, मे अकेला लक्ष्ष्ण आशा पूरी करूँगा। 
कहॉकी विद्या, ओर कहाँ की शक्ति। कछ तुम उसका अनस्तित्व 
देखोगे। हे दशरथनन्दन, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, वह समुद्रके 
समान अलंघनोय है । दोनों तरकस जलकी भसॉति है, धन्ुषकी 
तट लहरियोंसे यह प्रतिज्ञासमुद्र भयंकर है, मैं अपने तीरोंके 
समुद्रमें उस दु्को डुवाकर रहूँगा”।॥ १-११५॥ 

[१४] अपनी बहुरूपिणी विद्याके साथ, निशाचरराज रावण 
ऐसा लगता था, मानो सपत्नीक इन्द्रराज ही हो । उसने आकर 
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पेक्खह दुम्मणु तोडिय-हारड । 

णिय-अन्तेडर णहु व ज-तारड ॥२॥ 
तहाँ मज्झें मदा-सिरि-माणणेण । मन्दोयरि दिद्ठ दलाणगेण ॥१॥ 
छुड छुडु आमेछिय अज्ञएण । _ण कमलिंणि सत्त-महागएण ॥शा 
ण कुतवसि-चाणि जिणागमेण । ण णाइृणि गरुड-विहड्डमेण ॥५॥ 


ण दिणयर-सोह वराहवेण । ण पचर-महाडइ हुभवहेण ॥६॥ 
ण ससहर- पडिस महग्गहेण । मम्भीसिय विज्ञा-सड्न हेण ॥७॥। 
'एकेछठ जेहड केण सहिउड। . भण्णुवि वहुरूविणि-विज-सहिड ॥4। 


किउ जेहिं णियम्विणि एड कम्मु । छइ घद्दह् तहाँ एत्तडड जम्मु ॥९॥। 
जइ मशुस होन्ति तो काईं एव्थु । हुक्कन्ति परिट्ठिउ णियमें जेल्थु ॥३०॥ 


घत्ता 
जेण मरध्िएण हे सासे तुद्दारए लाइय हत्था । 
कललएऐ तासु धर्णे पेक्खु काई दुक्खवमसि अवत्था' ॥११॥ 
[ १७ ] 
एम मणेप्पिणु दुशणु-विद्दवणु । 
जय-जय-सहं.. स-रहसु रावणु ॥१॥ 
चलिउ सउण्णउ उद्दिय-कलयलु ! 
ण रयणायरु परिवड्डिय-जछु ॥*।॥। 


णवर पहुणो चढन्तस्ल दिण्णा महाणन्द-भेरी मउन्दा दडी ददुदुरा । 
पड॒ह टिविछा य दडढडढरी झल्लरी मम्भ भम्मीस कसाल-कोलाहला ॥ ३॥ 
मुरव तिरिडिक्षिया काहला ढडिंडिया सद्भ धम्सुक् ढक्का हुडुक्का चरा। 
_चुणव पणवेक्कपाणि त्ति एबं च॒ सिज्ेवि (?) सेसा उणा (*णो) केण ते 
बुज्झिया ॥४॥। 
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देखा कि उसका अन्तःपुर उन्‍मन है। उसके हार टूट-फूट चुके 
है, ओर वह ताराविहीन आकाशकी भाँति है। अन्तःपुरके , 
भध्यमें उसे छक्ष्मीसे भी अधिक मान्य सनन्‍्दोदरों दिखाई दी 
जिसे अक्गदने हाल ही में मुक्त किया था। उस समय वह ऐसी 
दिखाई दी, सानो सदगछ गजने कमलिनीको छोड़ा हो, या 
जिनागमने किसी खोठे तपस्वीकी वाणीका विचार किया हो, 
या गरुड़राज नागिनपर झपटा हो, या मेघ दिनकरकी शोभा- 
पर टूट पड़ा हो, या आग ग्रवर महाटवीपर छपकी हो, या 
चन्द्र प्रतिमराको महाग्रहने प्रसित किया हो। विद्या संग्राहक 
रावणने सनन्‍्दोदरीको अभय वचन दिया। उसने कहा, "में 
अपने जेसा अकेला हूँ। मेरे समान दूसरा कोन है, जिसके 
पास बहुरूपिणी विद्या हो | हे नितम्बिनी, जिसने तुम्हारे साथ 
ऐसा बताव किया है, समझ लो उसका इतना ही जीवन बाकी 
है। यदि वे आदसी होते तो उस ससय मेरे पास आते कि जत्र 
में नियममें स्थित था। जिस घमण्डीने तुम्हारे सिरमें हाथ 
लगाया है, कल देखना में उसकी पत्नीकी क्‍या हालत 
करता हूँ? ॥ १-११॥ 

(१५ ] यह कहकर, दानवोंका संहार करनेवाला रावण, 
हपके साथ वहाँसे चल दिया। चारों ओर 'जय-जय' की गूँल 
थी। सगुण वह जेसे ही चला, कल-कल शब्द होने छगा, 
मानो समुद्रमें जलू बढ़ रहा हो। रावणके इस प्रकार प्रस्थान 
करते ही, भेरी, सदंग, दड़ी, ददुर, पटह, त्रिविछा, ढडडढडढ॒हरी, 
झल्लरी, भम्भ, भस्मीस ओर कंसाछका कोछाहलछ होने छूगा। 
मुरच, तिरिडिक्षिय, काहल, ढड्डिय, शंख, धुसुक्क, ढकक्‍क ओर 
श्रेष्ठ हुडक्क, पणव, एक्कपाणि आदि वाद्य वज्ञ उठे। ओर 
भी दूसरे वाद्य थे, उन सबको भरा कौन जान सकता हे। 
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फहि मि चलिय॑ घलन्तेण शन्तेडर भोर-मुस्तावली-हार केऊर-कन्नी- 

कलावेईिं गुप्पन्तयं | 

पहल लिसिसिण्य-कप्पूर-कत्यूरिया-हटूम॒ुप्पील-कालागर।/म्मस्स -चिदिसल- 

पन्वेसु खुप्पन्तय ॥ थ। 

घवरू-धप-तो रण-चउत्त-चिन्ध प्पटायावली मण्डवब्मन्तरालिन्द- णीलन्ध- 
यारे विसूरन्‍्तय । 

मुहल-चल-णेडरग्वायलटादार-वादित्त-मन्झाणुलू्गन्त-ह से हि चुकन्त-ऐईेला- 
गई-णिग्गम ॥ ६॥ 

फलिह-मणि-कुट्टिम भूमि-माए वियद्टेहिं छाया-टलेश (?) घुम्बिज्ञमा- 


णाणण 
णउर पिसुणों झणों त्तथ भा पेच्उह्टीमीएं सद्दाँं पायम्थुएहि द 
छायन्तयं 


के 


गलिय-मणि-मेहता-दास-्यदापमण्णोण्ण-ललाहिसाणेण मुघ्चन्तय । 

पसण-सपि-गेणिन्डयाहि रप्लिज््माण व ददुद्रण वेबन्तय वादा 
कटि मि णव-पादली-पुष्फनगन्येण जायडिया छप्पया । 
णयर लुझ-पाणि-प्रायग्ग-रत्तुप्पलामोय-मोह गया ॥ ९ ॥। 


तरि मि चर-चामरच्छोह-विच्छेय-ठिप्पन्त-मुन्झाविया । 


शा 
व्ललक लिन कान 


रहि-सुट-गन्धवाएण सनन्‍्दाणुसीएण संजीपिया ॥१०॥ 


हि 


घत्ता 


एम पहटद घर ज़व-जय-सरें एन्द्र-बिमद्णु । 
पसुमद प्रसिस्रेंदि छाट्ट सथच झु व णाहिव-णन्दणु ॥$5॥॥ 
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उसके चलनेपर अन्तःपुर भी चल पड़ा। बड़ी-बड़ी, मोती- 
साछाएँ, हार, केयूर ओर करघनीसे बह शोभित था। प्रचुर 
चन्दन, कपूर, कस्तूरी, केशर ओर काछागुरुके मिश्रणकी 
कीचड़से मार्ग छथपथ हो रह्दा था। सफेद पताकाओं, तोरण, 
छत्रचिन्ृ, पताकाबलियोंसे सजे हुए भण्डपके भीतर भौरे गुन- 
गुना रहे थे, उसके सघन अन्धकारमें वह अन्तःपुर खिन्न हो 
रहा था। मुखरित ओर चंचल नू पुरोंकी झकारसे आक्ृष्ट होकर 
हंस, उसके मध्यभागसे आकर छग रहे थे, ओर उससे उनकी 
क्रीड़ापूनक गतिमें बाधा पड़ रही थी । स्फटिक मणियोंसे जड़ी 
हुई धरतीपर, जो उसकी प्रतिच्छाया पड़ रही थी, विदृग्धजन, 
उसके बहाने उसका मुख चूम रहा था। कहीं दुष्टजन न देख 
लें, इस आश्ंकासे उसने चरणकमलछोंसे छाया कर रखी थी | 
गिरी हुई मणिसय मेखछाएँ ओर माछाएँ एक-दूसरेसे टकरा 
रही थीं ओर इस कारण वह अन्‍न्तःपुर लब्जा और अभिमान 
छोड़ चुका था। काछे मणियोंकी धघरतीकी कान्तिसे वह रंजित 
था। जहाँ-तहाँ वह अपनी दृष्टि दोड़ा रहा था| कहीं-कहीं पर 
नवपाटल पुष्पकी गन्धसे भोरे मेड़रा रहे थे । ऐसा छूगता था, 
मानो वे मुख हाथ ओर चरणोंके छालूकमर्ोंके क्रीड़ामोहमें 
पड़ गये हों। वहाँ कितनी ही रमणियाँ चंचल चामरोंके वेग- 
शील विक्षेपल्ते सहसा मूछित हो उठीं। फिर सुगन्धित शुभ 
शीतल मसन्द पवनकी ठण्डकसे उन्हें होश आया। इन्द्रका मदन 
करनेवाले रावणने, जय-जय ध्वनिके साथ अपने घरसें इस 
प्रकार प्रवेश किया, मानो नासिनन्दन आदिजिन अपने वाहु- 
बलसे धरतीको वशमें कर गृहप्रवेश कर रहे हों ॥। १-१९ ॥ 
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[ ७३, तिसतरिमो संधि ] 
तिहुवण-डामर-वीरु मयरद्धय-सर-सण्णिह-णयणु । 
मस्नल-त्र-रवेण मजाणउ पहसह दृद्दवयणु ॥ 

[१] 


पइसेंवि मवणु मिन्च अवयजिय । 
णिय-णिय-णिलरूयहों तुरिय चिसज्िय ॥| ५ ॥ 


कहटवय-सेवहिं सहिउ दृहम्मुहु। गड मजण-मवणहों सबडम्मुहु ॥२ 


ओसारियई असेसाहरणहेँ । दुद्दिण दिगयरेण ण किरणई ॥श॥_ 
लइय पोत्ति रिसद्देण दया इंच । ग़ुज्ञावरणसील साया इव ॥४॥ 
सण्ह-सुत्त वायरण-कहा हव । पछवच-गहिय महा-चवणराह व ॥५॥ 
चर-वारज्ञणेहिं सच्वन्षिछ । विविद्यामझ्णेहिं भब्मद्निउ ॥६॥ 


गउ आयाम-भूमि रहसाहिड। तणु-सवाहणेहिं सवाहिउ ॥७॥ 
ताव विमदिड जाव पहग्गठ। . सब्बज्जिडि पासेड वकूग्गड ॥4॥ 


घत्ता 
छुड़ उगगयहँ सरीरें पासेय-पुडिड्जईँ णिम्मरडे । 
ण तुट्ेण समेण... कडडेंवि दिण्णईं मुत्ताहलईं ॥९॥ 
[२] 
पुणु वारब्णेढिं उच्चट्टिड । ण करि करिणि-करेहिं विहद्धिउ ॥१ 


गउ चामियर-दोणि परमेसरु । ण॑ कणियारि-कुसुस-थछि महुजरु॥ २ 


हे 


तिसत्तरिसों संधि २५७ 


तेहत्तरवीं सन्धि 


वह रावण त्रिभ्ुकन्में बेजोड़ ओर भयंकर वीर था। 
डसकी आँखे कामदेवके बाणकी तरह पैनी थीं । मंगल तूर्य की 
ध्वनिके साथ उसने स्नानके छिए प्रवेश किया। 

[१] अपने भवनमें प्रवेश करते ही, उसे नोकर दिखाई 
दिये। उसने उन्हें तुरन्त अपने-अपने घर जानेकी छुट्टी दे दी। 
अपने इने-गिने सेवकोंके साथ. रावण स्नानघरकी ओर गया । 
उसने अपने समस्त आभरण उसी प्रकार हटा दिये, जिस प्रकार 
दुर्दिनमें दिलकर अपनी सब किरणें हटा देता है। उसने नहाने 
की धोती ग्रहण की, मानो आदि्नाथने दया” को ग्रहण किया 
हो। साताके समान बह अपने गुप्त अंगको ढक रहा था। 
व्याकरणकी कथाकी भांति उसने सण्ह सूत्र ()) बाँध रखा 
था। विशाल बनराजिकी तरह बहू पल्‍लवयुक्त था। उत्तम 
वारांगलाओंसे वह परिपूर्ण था। विविध मंगिमाओंसे उन्होंने 
उसको ओर देखा | फिर हपसे विभोर होकर वह व्यायामशारा 
में पहुँचा। वहॉपर मालिश करनेवालोंने उसकी खूब मालिश 
, की। सबेरे तक उसकी मालिश करते रहे। उसका अंग-अंग 
पसौना-पसीना हो गया। शरीरपर पसीनेकी स्वच्छ बूँद ऐसी 
झलक रही थीं मानो समुद्रने सन्तुष्ट होकर अपने मोती 
निकालकर दे दिये हों ॥ १-९ ॥ 


[२] फिर उत्तम विछासिनियोंने उसका ऐसा डउबटन किया 
सानो हथिनीने अपनी सूंड़से हाथीका सर्दंन किया हो । इसके 
बाद सोनेकी करघधनी पहने हुए रावण गया। वह ऐसा छग 
रहा था मानो कनेर कुसुमके किनारे मधुकर बेठा हो, दरबाजे- 
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वारिहें मज्झें पहुदठु व कुकरु ।. दष्पण-सिरिहे व छाया-णरवरु ॥श॥ 
सरसिहें मज्ञें व पडिमा ससहरू। . पुव्व-द्सिहँ व तरुण-दिवायरु ॥ ४॥ 

' गन्धासलएेंहि चिहुर पलाहिय ।_ चहटरिव में वि वन्धेंवि साहिय॥०॥ 
पुणु गड ण्हचवण-चीडु आणन्दे। णड-कइ-वन्दिण-जय-जय-सई ॥ ६॥ 
फलिह-सिला-मणियदें (१)थिउ छल्नहू। हिस-सिहरोछिएँ ण घणु गज ॥७ 
पण्डु-सिलहें व काम-करि-केसरि ।  घहुरू-पक्खु पुण्णिवहँ व उप्परि॥4॥ 


चत्ता 


मज्ञ ऊ-कलस-कराउ. हुक्कड णारिड लड्ढझेसरहाँ । 
णाधइ सयल-दिसाउ उण्णय-मेहाउ महीहरहों ॥९॥ 


[३] 
णवर पहुणो$हिसेयस्स पारम्सए । हेम-ऊुस्मेहिं उक्खित्त-सारम्मए ॥१॥ 
पवर-अहिसेय-तूरं सम्लुप्फालियं । वद्ध-कच्छेहिं मछेंहि ओरालछियं ॥२॥ 
कहि मि सु-सरेहिं गायणे हि झट्ञारियं। मज्ञऊ वन्दि-लोएण उच्चारिय ॥8॥ 
कहि मि बर-वंस-चीणा-पवीणा णरा। गन्ति गन्धव्व विज्ञाहरा किण्णरा।४श॥ 
कहि सि कलहोय-माणिक्ष-सिप्पी-विहत्थेण । 
संकुन्दिओो (१)फन्द(१)-चन्देण आलिन्दओ ॥७॥ 
वहि सि सिरिखण्ड कप्पूर-कत्थूरिया-कुछुझु प्पड्न-पड्लेण एकेक्षमो आहओ॥ ६॥ 
कहि सि अहिसेय-सिद्ध म्ब-धारा-णिवाय- 
प्पवाहेण दूराहि एक्क्रमो सिश्चिओो ॥७॥ 
कहि मिं णड-छत्त -फस्फाव-पन्देहिं सोहग्ग-सूराण 
णामावलि से सझुघारिया ॥॥<॥। 


चघत्ता 


एवं जणुल्लावेण पल्हत्थिय कऊस णरेसरहों । 
सुर जय-जय-सहेण अहिसेय-समएँ जिह जिणवरहाँ ॥५९॥ 


तिसत्तरिसमों संधि २५९५९ 


में हाथी घुसा हो, या दपणमें किसी श्रेष्ठ नरकी छाया पड़ी हो, 
या सरोवरसें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब हो, अथवा पूर्व दिशामें 
द्निकरकी प्रतिमा हो। गन्धामछकसे उसने अपने केश सुबासित 
किये, फिर शत्रुकी तरह उन्हें अछग-अलग कर बाँधा ओर 
सज्ित किया। फिर आनन्दके साथ वह स्नानपीठपर जाकर 
बेठ गया। नट, कषि ओर वन्दीजन उसका जय-जयकार कर 
रहे थे। स्फटिक मणिकी वेदीपर बेठा हुआ बह ऐसा जान पड़ 
रहा था मानो हिमशिखरपर मेघ गरज रहा हो या पाण्डुशिला 
पर तीथकर हों, या पूर्णिमाके ऊपर क्ृष्णपक्ष स्थित हो | स्रियाँ 
संगलकलश अपने हाथोंमें छेकर उसके निकट इस प्रकार 
पहुँचीं मानो उन्नत सेघोंसे युक्त दिशाएँ महीधरके पास 
पहुँची हों,॥ १-९ ॥ 

[३ ] प्रभु रावणका अभिषेक प्रारम्भ होनेपर स्वर्णिम , 
कलशोॉंसे जलघारा छोड़ी जाने छगी। बड़े-बड़े नगाड़े बज 
उठे। काँछ बॉधकर थोद्धा गरज उठे । कहींपर वन्दीजन 
सस्वर गानसे झंकृत मंगलोंका उच्चारण कर रहे थे। कहीं पर 
उत्तम बॉसकी बनी वीणा बजानेमें निपुण मनुष्य, किन्नर, 
गन्धव ओर विद्याधर गा रहे थे। कहींपर वन्दीजनोंने स्वर्ण 
साणिक्यके समूहसे देहलीको भर दिया था। कहींपर चन्दन, 
कपूर, कस्तूरी और केशरकी कीचड़ एकमेक हो रही थी। कहीं 
पर अभिषेकशिछाकी जलूधाराके प्रवाहसे छोग दूरसे ही 
भीग रहे थे। कहीं पर नट, छत्न, फम्फाव ओर वन्दीजन, 
सोभाग्यशाली वीरोंकी नामावलछीका उच्चारण कर रहे थे | इस 
प्रकार जनानन्ददायक्र कलूशोंसे रावणका अभिषेक हो रहा 
था। जिन भगवानके अभिषेककी भाँति देवता 'जय-जयकार' 


१ 


कर रहे थें ॥ १-९ ॥ हि 
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[४] 
क वि अहिसिलज्नद कब्चण-कुस्से । रच्छि पुरूदरं व विमरम्में ॥१॥ 
क वि रुप्पिम-कछसें जल-गाहँ । पुण्णिव ससिमिव जोण्दा-वाहें ॥२॥ 
क थि मरगय-कलसेण उर-घ्यलछु । णलिणिव णलिण-उडेण महीयलु ॥ ३॥। 


क वि कुछ्ुम-कलसेणायस्वें।. सब्झ व द्विसु दिवायर-विम्वें ॥शा 
आयए लीलएऐ जयसिरि-माणणु । जय-जय-सद ण्हाउ द्साणणु ॥७॥ 
विमल-सरीरु जाउ चक्‍केसरुू । ण उप्पण्ण-णाणु तित्थक्लरु ॥६॥ 


दिण्णईं तणु-छुहणाहं सु-सण्हर्ई । खरऊू-कुद्दणि-वयणा परच लणहईं ॥७॥ 
मेल्लिय पोत्ति जिणेण व दुग्गइ । मोआविय केसाईं जछुग्गद्द ॥५॥ 
लेप्पिणु सेयम्वरु वि सहावइ (?)। वेढिड सीसु बहरि-पुरु णावह ॥९ा। 


घनत्ता 
सोहद घवलू-चडेण आवेढिठ दससिर-सिरु पवरु । 
ण सुर-सरि-वाहेण कहलासहों तणउ तुम्न-सिहरु ॥१०॥ 
[५] 
गम्पिणु देव-सवणु जिणु चन्देँचि | वार-वार अप्पाणउ णिन्दवि ॥१॥ 
सोयण-भूमि पइट्ठु पहाणउ । कन्चण-वीढे परिद्विउ राणगड ॥२॥ 


जवणि मस्माडिय असइ व घुत्तें हिं। अबुह-मह व वायरणहों सुत्तेंहि ॥३॥ 
गद्न व सयर-सुए हिं णिय-णासे हिं। महकइ-कित्ति व सोस-सहासे हिं ॥४8॥ 
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.._ [४] कोई स्वर्ण कछशसे बैसे ही अभिषेक कर रहा था, जैसे 
छ्मी विसलछ जलरूसे इन्द्रका अभिषेक करती है । कोई जलसे 
भरे रजतकलशसे उसका अभिषेक कर रहा था; मानो पूर्णिमा 
चाँदनीके प्रवाहसे चन्द्रमाका अभिषेक कर रही हो। कोई 
मरक॒त कलशसे उसके वक्षःस्थलका अभिषेक कर रहा था, मानो 
कमलिनी कमर कुण्डलोंसे महीतरछको सींच रही हो। कोई 
आरक्त केशर कछशसे अभिषेक कर रहा था, मानो सन्ध्या 
दिवाकरके बिम्बसे दिनका अभिषेक कर रही हो। जयश्रीके 
अभिमानी रावणने इस प्रकार विविध. लीलाओं ओर जय-जय 
शब्दके साथ स्नान किया। चक्रवर्ती रावणका शरीर ऐसा 
पवित्र हो गया मानो तीथंकर भगवानको ज्ञान उत्पन्न हुआ 
हो। फिर उसे शरीर पोंछनेके लिए बस्त्र दिये गये जो दुष्ट 
कुट्टिनीके बचनोंके समान सुन्दर थे। उसने धोती उसी प्रकार 
छोड़ दी जिस प्रकार जिन भगवान्‌ खोटी गति छोड़ देते है । 
जलसे गीले बाल उसने सुखाये | उसने स्वयं सफेद कपड़ा ले 
लिया ओर उससे अपना सिर उसी प्रकार लपेट लिया, मानो 
उसने शत्रुका नगर घेर लिया हो। सफेद कपड़ेसे ढके हुए 
रावणका सबसे बड़ा सिर ऐसा छगता था, मानो गंगाकी धारा 
से हिमालयकी सबसे बड़ी चोटी शोभित हो ॥ १-१० ॥ 

[५] जिनसन्दिरमें जाकर उसने भगवानकी स्तुति की। 
उससे बार-बार अपनी निन्‍दा की । उसके बाद उसने भोजन- 
शाढामें प्रवेश किया। वहाँ वह स्वर्णपीठपर बेठ गया | उसके 
बाद जिचनार उस! प्रकार घुमायी गयी, जिसप्रकार धूतंछोग 
किसी असतीको घुमाते हैं, जेसे व्याकरणके सूत्र अपण्डितकी 
बुद्धिको घुमाते है, जेसे अपना सबस्व नाश करनेवाले सगर- 
पुत्नोंने गंगाको घुसाया था, जेंसे हजारों शिष्य महाकृविकी 
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दिण्णईं रुष्पिम-कम़्ण-धालईँ । ण सुपुरिस-चित्तर् व विसालहें ॥ज॥ 
वित्थारिड परियल पहु केड । जरडाइच्चु व कन्ति-जगेरड ॥ ६॥ 
सरवरोी व्व सयवत्त-विसद्दध-।. पद्चण-पहसारू च चहुनचद्दठ ॥णवा 


उबहि व सिप्पि-सए-सन्दोहठ । चर-जुबह-्यणु व कबन्ची-सोहठ ॥दा। 


घत्ता 
दिपज्तह भमियाहारु चहु-सण्ड-पयारु सुहावणउ । 
गावह भरहु विसाल अण्णण्ण-महारस-दाचणउ ॥५॥ 
[६] 
धूमवत्ति परिपिणंवि पद्ाणगणठ।  भुर्झ्ेंवि अण्ण-बार्से थिड राणठ ॥१॥ 
मलयरुट्रेण पसाहिउ अप्पड । गन्धचु लयन्तु णादू थिठ छप्पठ॥२॥ 
पुणु तम्बोलु दिण्णु चउरद्भऊ। णड-वेज्खणउ णाईं बहु-रद्धउ ॥3॥ 


पुणु दिण्णईं अम्बरई अमोछई । जिण-चयणाहँं व अब्मरुहुलई ॥४॥ 
वेड्टि-चिपय-मिहुणईं व सुअन्धहें । जहोरत्ताईं व घढिया-वन्धई ॥५॥ 


सुबअण-चित्ताईं व मठनई ।. दुद्धक्कर-दागाई व छठमदे ॥ दा 
दीहईं दुज्जण-दुषच्चयणाईँ व ।. पिहुलद गद्जा-णह-पुलिणाईं व ॥७॥ 
विरहियई व चहु-फामावत्थईूँ |. बन्दिण-जण-बन्द्द घ णियत्थई ॥4<ा॥। 
घत्ता - 
लड्यहूँ आहरणाहँ विप्फुरिय-समुजल-मसणि-गणई । 
फसण-सरीर थियाहँ ण चहुक-पक्खें तारायण्ई ॥९॥ 
[७] 
तथ्नी विछोयभूसणों । सुरिन्द-दन्ति-दूसणो ॥१॥ 


पसाहिभो गइन्‍्दुओो । णिवारियालि-विन्दओो ॥२॥ 
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कीतिंको सब ओर घुमाते हैं। डसे सोने ओर चॉदीकी थाली 
दी गयीं, जो सत्पुरुषोंके चित्तोंकी भाँति विशाल थीं। फिर 
रावणका थार रखा गया, जो तरुण द्वाकरकी भाँति चस- 
चसा रहा था, जो सरोवरकी भाँति शतपन्नसे सहित था, जो 
नगर प्रवेशकी तरह बहुबिध था, जो समुद्रकी भाँति सीप ओर 
शंखोंके समूहसे सहित था, जो उत्तम स्त्री समूहकी भाँति 
कंचो ( करधनी, कढी ) से युक्त था । इसप्रकार उसे तरह-तरह 
का असृत भोजन दिया गया, जो भरत ( झुनि ) को तरह 
दूसरे-दूसरे महारसोंसे परिपुर्ण था ॥| १-९ ॥ ह 
: [६] कपूरसे सुवासित पानी पीकर ओर खाकर राजा 
रावण दूसरे निचासस्थानपर आकर बैठ गया। उसने अपने- 
आपको चन्द्नसे अलंकृत किया। वह ऐसा छग रहा था जेसे 
अमर गन्ध ग्रहण कर रहा हो, फिर चार रंगका पान उसे दिया 
गया जो नटप्रद्शनकी तरह रंग-बिरंगा था। फिर उसे अमूल्य 
बस्त्र दिये गये। जो जिनवचनोंकी भाँति दोनों छोकोंमें इलाध- 
नीय थे--जो बंगदेशको भाँति सुगन्धित थे, जो आधीरातकी 
भाँति घड़ियोंसे बँचे हुए थे, जो मुग्धांगनाओंके चित्तोंकी 
भॉति खिले हुए थे, जो दुष्टोंके दानकी भाँति कब्घ करनेवाले 
थे। जो दुजनोंके चचनोंके समान हरूम्बे थे, जो गंगा नदीके 
किनारोंकी भाँति एकदस फेले हुए थे। जो वियोगिनीकी 
सॉति नाना कासावस्था वाले थे। जो वन्दीजनोंके समूहको 
भॉति द्रव्यविद्दीन थे। तदनन्तर उसने मणियोंसे चमकते हुए 
आशभूषण अहण किये। वे गहने उसके श्याम शरीरपर ऐसे 
मालूम होते थे मानो कष्णपक्षमें तारे चमक रहे हों।॥ १-५॥ 
(७] उसके अनन्तर ऐरावत को भी मात देनेवाछा त्रिजग- 
भूषण हाथीको सजा दिया गया। अपनी सूँडसे, वह भौरोंकी 
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पलम्ब-घण्ट-जोत्तओ । वबहन्त-दाण-सोत्त भी ॥॥॥ 
पसण्ण-कण्ण-चामरों । णिमीलियबिउ-उत रो ॥४॥ 
मणोज-गेज-कण्ट्भो । मिस्लो-णिएट्ू-्पट्टओं ॥०॥ 
ब्रिसाल-उन्र-चिन्धओ पट उप पद-पन्‍्धथों ॥६॥। 
गिरि बच तुझ -गत्तओ । महएणड ब्य मत्तभोी ॥ण्वा 
बणो ब्व भूरि-णीसणो । जमो ब्य सुदठ॒ मीसणी ॥८॥ 
मणों ब्य छोल-वेयभो । रवि घ्य उग्गन्तेयनों ॥९॥ 
घत्ता 


सब्वाहरणु णरिन्दु तदिं कलण-मएग्गएऐं घढछिट क्हि । 
उण्णय-मेह-णिसण्णु रूफ्सिलइ बिज्जु-विलासु जिद ॥8०॥ 


[८ ] 
जय-जय-सह सत्तु-खयाणशु॥. सीचहें पासु पयट्‌डु दसाणशु ॥४॥ 
चहुरूचिणि-रूवईँ मावन्‍तठ । खर्णे चासरु सर्णे णिसि दावन्तड॥र॥ 


खर्णे चन्दिम सर्ण मेहन्धारठ ।. खर्णे वाओोलि-घूलि-जलघारठ ॥३६॥ 
सर्णे णिहाय-तडि-चरुण-बमालिउ । सर्णे गय-वर्ध-सिद्ध-ओोरालिठ ॥8॥ 
खण्ण पाउसु हेसन्तु उण्हालंड। सर्णे गयण-यलु सयल्ल सम-जाछूउ॥५ 
खर्णे सहि-फम्पु महीदर-हछिउ । खर्णे रयणायर-सलिलुच्छलिज ॥ ६॥ 
त तेहउ णिएवि ससि-मुहियएऐं। तियड पपुच्छिय जणयहाँ दुद्दियएे॥७॥ 
'एुउ महन्तु काईं अध्यरियठ ।. कि केण वि जयु उपसझरियउ' ॥4<॥ 


घता 


पमणह तियडाएंवि “बहुरूविणि-रूबाविद्ध-तणु | 
*' झावइ छग्गड एुहु तउ वयणु णिहालठ दृहवयसणु” ॥५९॥ 


तिसत्तरिमों संधि ३०७ 


कतारको दूर हटा रहा था। दोनों ओर विशाल घण्दे छटक 
रहे थे। मदजलकी घाराएँ बह रही थीं। कानोंके चमर हिल- 
डुल रहे थे, दोनों आँखे मूँदी हुई थीं। सुन्दर गेय के समान 
उसका कण्ठ था। उसकी पीठपर भ्रमरियाँ मंडरा रही थीं । 
उससे विशाल चिह्न बँचे हुए थे। राजाकी भाँति उसे पट्ट बंधा 
हुआ था । पहाड़की तरह उसका शरीर विशाल था, महाणेव- 
की भाँति गम्भीर था। महामेघ की तरह उस की ध्वनि 
गम्भीर थी। राम की तरह वह अत्यन्त भीषण, मनकी तरह 
अत्यन्त वेगशीरू था ओर' सूयंकी तरह उम्रतेज था। सब 
ओरसे अलंकृत राजा उस हाथीपर इस प्रकार बैठा, मानो 
उन्नतमेधोंमें बिजलीकी शोभा बैठी हो ॥ १-१० ॥ 


[< | शन्र॒का क्षय करनेवाला रावण सीता देवीके निकट 
गया। बह बहुरूपिणी विद्याका ध्यान कर रहा था। कभी दि 
दिखाई देता था और कभी रात । कभी चाँदनी और कभी मेघों- 
का अन्धकार। एक ही क्षणमें, तुफान ओर जलूघारा द्खिाई 
देने लगती । एक पलमें बिजलीके गिरनेकी आवाज सुनाई 
देती ओर दूसरे ही पलमें गज, सिंह और बाघकी गजना। 
एक पलसें गर्मी-सर्दी ओर ब्षो और दूसरे पछसें शान्त ज्वाका- 
का आकाशत॒छ। एक झ्णसें घरती काँप उठती ओर पहाड़ 
हिल जाता, दूसरे क्षणमें समुद्रका जछ उछछ पड़ता | यह सब 
देखकर जनककी बेटी चन्द्रमुखी सीतादेवीने जत्रिजटासे पूछा, 
“ये अचरज भरी बातें क्‍यों हो रही हैं, क्या किसीने संसारका 
सहार कर दिया है ।” यह सुनकर त्रिजटादेवीने कहा, “अपने 
शरीरसें बहुरूपिणी विद्याका प्रवेश कर, रावण तुम्हें देखने आ 
रहा हैं? ॥ १-९ ॥ ह 

२० 
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[९] 
त॑ णिसुणेवि महासह कमस्पिय । वाहु मरन्ति चक्ख़ु दूर जम्पिय ॥१॥ 
माँ ण जाणहुँ काईं करेसह ।  सीछ महारउ कि मइकेसइ' ॥॥२॥। 
ताव सुरिन्द-विन्द-कन्दावणु ॥ . कण्ठाहरण-विचिह-कं-दावणु ॥३॥ 
सीयहें पासु पहक्किउ सरहसु ।  णावइ वस्महसरहें पुणब्वसु ॥छ॥ , 
णावइ दीह-समासु विद्त्तिहें।. णावइ छनदु देव-गाइत्तिहँ ॥॥७॥ 
वोल्लाविय 'वोलछ॒हि परमेसरि ।  होमि ण होमि द्साणण-केसरि । (६ 
सुभउ ण सुभउ महारड ढड्ढसु । द््ढि ण दिट्ठुविउच्बण-साहसु ॥ »॥ 
एवहिं कि करन्ति ते हरि-वछ । णल-सुग्गोव-णील-मामण्डक ॥4॥। 


घत्ता 
अण्ण वि जे जे दुद् ते ते महु सब्व समावदिय । 
एवहिं कहिं णासन्ति सारज्ञ व सीहह्ाँ कमें पडिय ॥९॥ 


[ १० ] 
सीमन्तिणि मयरहरुत्तिण्णहों । ल॒ददमि लीह कइदद्य-सेण्णहों ॥१॥ 
रामु तुहारठ जम-पहें लायमि | इन्द॒इ कुम्मकण्णु मेछ्लावमि ॥२॥ 
जो विसछ किउ कह वि चिसछएऐँ। सो वि मिडन्तु ण चुकइ कछए॥ह॥ 
जीवियास वहुँ केरी छण्डहि । चडु विमाणें अप्पाणउ मण्डहि ॥४॥ 
स-रयण स-णिहि पिहिमि परिपालहि। जाहुँ मेरु जिणहरईं णिहाल॒हि ॥७॥ 
पेक्सु समुद दीव सरि सरवर ।. णन्दण-वणहे मह-दुम मदिहर ॥६॥ 
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[९] यह सुनकर, वह महासती काँप गयी। उसके हाथ 
फूछ गये और आँखें कुछ-कुछ काँप गयीं। बह सोचने छगी-- 
“हे माँ, न जाने बह दुष्ट क्या करेगा ? क्‍या वह हमारा शीछ 
कछंकित कर देगा ।” इतनेमें देवताओंके समूहको सतानेबाला 
रावण अपने कंठोंके आभरण ओर मस्तक दिखाता हुआ 
सीतादेवीके पास इस प्रकार पहुँचा, मानो अनंगशराके पास 
पुनर्वंसु चक्रवर्ती पहुँचा हो, मानो दीधघे समास विभक्तिके पास 
पहुँचा हो, मानों छन्‍्द देव गायत्रीके पास पहुँचा हो। उसने 
कहा, “हे देवि बोलो, चाहे मैं दशानन सिंह होऊँ या न होऊ, 
चाहे मेरा साहस तुमने सुना हो या न सुना हो, चाहे तुमने 
मेरी विक्रिया-शक्ति का प्रभाव देखा हो यान देखा हो, इस 
समय राम ओर लरुक््मण, नर, सुप्रीव, नीठ ओर भामण्डल, 
मेरा क्या कर सकते हैं। और भी, इनके सिवा जितने दुष्ट हैं. 
उन सबको मैंने धरतीपर छिटा दिया है । वे छोग भी अब कहीं 
न कहीं उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे जिस प्रकार सिंहके पैरॉकी 
चपेटसें आकर, हरिण मारा जाता है ॥ १-९॥ 

[१०] हे सीमन्तनि, में समुद्र पार करनेवाले कपिध्वजियों- 
को सेनाके नाम तककी रेखा मिटा दूँगा, तुम्हारे रामको 
यसपथपर भेज दूँगा। इन्द्रजीत ओर क्ुम्भकर्णकी भेंट हो 
जायगी ओर जिसे विशल्याने शल्यविहीन बना दिया है, वह 
लक्ष्मण भी कल छड़ाईमें किसो भी प्रकार बच नहीं सकता | 
इसलिए तुम उन सबके जीनेकी आशा छोड़ दो, विमानमें 
वैठकर चछो और अपनी साज-सब्ज्ञा करो |” रत्नों-निधियोंसे 
सहित इस धरतीका पाछून करो, मैं सुमेरु परत जा रहा हूँ, 
चलो जिन मन्दिरोंकी बन्दना कर छो। समुद्र, ढीप, नदियाँ, 
सरोवर, महावृक्ष, पहाड़ और नन्‍्द्नवन चल कर देखो। अभी 
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अह एत्तठउ काल ज॑ चुक्की । त महु वय-चारहडि गुरुको ॥७॥ 
जद वि तिलोक्तिम रम्माएवी । जा ण समिच्छइ साण छूएवी ॥<॥ 
वास्वार तें तईँ अब्मत्थमि । दय करि अन्तेडरुू अवहत्थमि ॥९॥ 


तुहँ जें एक सहएुविय चुच्चहि । चामर-गाहिणीहिं मा सुघ्चनहि | १०॥ 


घत्ता 
सुरवर सेव करन्तु. घण छडड दिन्तु पुरे पहसरहि । 
लक्खण-रामहुँ तत्ति . दुब्बुद्धि व दूरें परिहरहि! ॥११॥ 


[११ ] 
जाणेंबि दुद्ठ-कम्मु पारम्मिड । वहुरूविणि-वहु-रूव-वियम्मिड ॥१॥ 
चिन्तिड दुसरह-णन्दुण पत्तिएँ 'छक्खण-राम जिणइ विणु सन्तिएँ॥ २॥। 
जासु इस इ एवचडुई चिन्धहें । बहुरूविणि-वहु-रूचई सिद्धईं ॥३॥। 
अण्ण इ सुरवर सेच कराचिय ।. चन्दि-चिन्द कछुणई झून्दाविय ॥४॥ 
सो कि मई ण छेद पिउ ण हणइ' । आसझेवि देवि पुणु पमणइ ॥-॥ 
“दृहसुह्द सुत्रण-विणिग्यय-णा्से । खणु मिं ण जियमि मरन्तें रामें ॥६॥ 
जेल्थु पईलु तेत्थु सिह णजइ ।  जेव्यु अणब्जु तेत्थु रह जुल्वइ ॥७॥ 
जेव्थु सणेहु तेत्थु पपयक्षलछि ।  जेव्धु पयम्जु तेत्थु किरणावलि ॥4॥ 


चघत्ता 
जहिं ससदरु तहिं जोण्ह जहिं परम-धम्सु वहिं जीब-दय । 
जहिं राहबु तहिं सीय”* सा एस सणेप्पिणु मुच्छ गय ॥५९॥ 
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तक जो तुम वचो रही, वह केवल मेरी इस भारी ब्रत-वीरताके 
कारण क्रि मैंने संकल्प किया है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी 
उसे में जबदंस्ती नहीं छूँगा। फिर चाहे वह विज्ञोत्तमा या 
रम्मा देवी ही क्यों न हो? यही कारण हे कि में बार-बार 
तुम्हारी अभ्यथना कर रहा हूँ। सुझपर दया करो | में विश्वास 
दिल्यता हूँ कि तुम्हें अन्तःपुर में सम्मानसे प्रतिष्ठित करूंगा, 
तुम्हीं एकमात्र सहादेवी होगी। स्वर्ण चासरोंकोी धारण करने- 
वाली सेविफाएँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ें गी। देवता तुम्हारी 
सेयामें रहेंगे। घने छिड़कावके वीचमें-से तुम नगरमें प्रवेश 
करोगी। अब तुम राम और ट्क््मणकी आशा वो दुब॒द्धिकी 
तरह दूरसे ही छोड़ दो ॥ १-११॥ 

[११] इस प्रकार जान-बूझकर रावणने दुष्टता शुरू की, उसने 
वहुरूपिणी विद्याके सहारे तरह-तरहके रूपोंका प्रदर्शन प्रारम्स 
फर दिया। यह देखकर दशरथपुत्र रामकी पत्नी सोचने लगी, 
#सिश्चय ही अब रास-लक्षमण ज्ञीव लिये जायेंगे। भला जिस- 
के पास इतने सारे साधन हैं, जिसे वहुरूपिणीसे बड़े-बड़े रूप 
सिद्ध हो चुके है, ओर दूसरे बड़े-बड़े देवता इसकी सेवा करते 
8, चारणोंका समूह जिसे नश्नतासे अपना सिर शुकाते हैं, क्‍या 
चह प्रियको मारकर मुझे नहीं छे लेगा? । इस आज्ंकासे वह 
देयी फिर बोली, “हे दशमुख, भुवन विख्यात रामके मरनेके 
बाद मे एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जहाँ दीपक 
होगा चह्ीं उसकी शिखा होगी, जहाँ कास होगा रतिका 
घहा रहना ही ठीक है, जहाँ प्रेस होता है प्रणयाज्लि चद्दी हो 
सकती है. जहाँ सूर्य होगा क्रिरणावली वहीं होगी। जदों चाँद 
होगा चाँदनी वहीं होगो, जहाँ परमधर्म होगा जीवदया भी 
बढ़ीं रहेगी। जहाँ राम, सीता भी चहदीं होगी ।” यह कहकर 
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[ १२ ] 
सुच्छ णिएप्पिणु रहुचइ घरिणिहं । करि भोसरिउ व पासहों करिणिह ॥ १॥ 
“घिछ्धिगव्थु परयारु ्सारठ । दुग्गइ -गमणु सुगइ-विणिवारउ ॥ २॥ 


मईं पावेण काईं किउ एहड।.. जें विच्छोइड मिहुणु स-णेहउ ॥१॥ 
को वि ण में सरिसठ विरुवारड | दूहउ दुम्मुहु दुक्षिय-गारउ ॥४॥ 
दुजणु दुटढु दुरासु दुलक्खणु । कु-पुरिसु मन्द-सग्यु अ-वियक्खणु॥७॥ 
दुण्णयवन्तु विणय-परिवज्जिउ । दुच्चारित्त ऊ-सीरहू अ-छज़िड ॥६॥। 
णिद्दउ पर-कछत्त-सन्तावउ | वरि जलूयरु थलूयरु वण-सावउ॥।७॥ 
चरि पसु चरि विहज्जु किमि कीडड । णउ अम्हारिसु जग-परिपीडड ॥८॥ 


घत्ता 
चरि तिणुचरि पाहाणु वरि छोह-पिण्डु वरि सुक्क-तरु । 
णउ णिग्युणु वय-हीणु. माणुसु उप्पण्णु महीहँ सरु॥।<)॥ 


[ १३ ] 


अहों अहों दारा परिसव-गारा ।_ कयलकि व सब्वन्वचिड णीसारा ॥१॥ 
चालणि ब्व केचल-मरू-गाद्वेणि । सरि व कुडिल हेद्वाम्रह-चाहिणि ॥२४ 
पाउस-कुहिणि व वूसब्लारिणि।. कुझुइृणि ब्व गहवइ-उवगारिणि॥३॥ 
कमकिणि ब्व पक्केण ण मुच्चइ । मणु दारेइ दार ते चुच्चइ ॥४॥ 
चणिय वणेह सरीरु समत्तज । गणिय गणेइ जअसेसु विढत्तठ ॥५॥ 


तिसत्तरिमों संधि ३११ 


| 
सीता देवी मूच्छित हो गयीं।। १-९॥ 

[१२] रासकी पत्नी सीता देवीकों सूच्छित देखकर, रावण 
उसके पाससे वैसे ही हट गया जिसग्रकार हथिनीके पाससे 
हाथी हट जाता है। वह अपनी ही निन्‍्दा करने छगा, “घिक्कार 
है मुझे । परस्त्री सचमुच असार है, वह खोटी गतिसें ले जाती 
है और सुगतिको रोक देती है। मुझ पापीने यह सब क्‍या 
किया, जो मैंने एक प्रेमी जोड़ेसें बिछोह डाछा । मुझ जैसा 
बुरा करनेवाछा अभागा दुर्मलुख और पापी कौन होगा, 
सचसुच मैं दुजन, दुए, दुराश, दुलक्षण, कुपुरुष, मन्दभाग्य 
ओर अपण्डित हूँ | अनयशीछ, विनयदहदीन, चरित्रहीन, कुशील 
ओर लज्जाहीन हूँ। दूसरेकी स्त्रीको सतानेवाले मुझसे , अच्छे 
तो जलूचर-थरूचर और वनपश्ञु हैं | पश्ु होना अच्छा, 
पक्षी और कीड़ा होना अच्छा, पर मुझ जैसा जगपीडक होना 
अच्छा नहीं । तिनका होना अच्छा, पत्थर होना अच्छा, छोह- 
पिण्ड ओर सूखा पेड़ होना अच्छा, परन्तु निर्गुण ब्रतहीन, 
धरतीका भारस्वरूप आदमीका उत्पन्न होना ठीक नहीं ॥१-»॥ 


[१०] रावणने फिर कहा, “अरे-अरे स्त्रीका अपमान करने- 
वाले, तुम्हारा सर्वांग कदली वृक्षकी तरह सारहीन है, चलनी- 
की भाँति, तुम कचरा ग्रहण करनेवाले हो, नदीकी तरह नीचे- 
नीचे ओर ठेढ़े-मेढ़े बहनेवाले हो, पावसके मार्गोकी भाँति 
संचरण करनलेके योग्य नहीं हो, कुमुदिनीकी भाँति चन्द्रमाका 
उपकार कर सकते हो, कमलिनीकी भाँति तुम कीचड़से मुक्त 
नहीं हो सकते, स्त्री मनका विदारण करती है इसीलिए दारा 
कहते हैं, चह्‌ वनिता इसलिए कहलाती है कि शरीर आहत कर 
देती है, ओर गणिका इसलिए है क्‍योंकि सब धन गिना छेती है, 


३१२ पठसचरिड 


दृदयहाोँ दृइउ लेइ तें दृदया ।. परु तिविहेण तेण तियमइया ॥॥६॥ 
घणिय धणेइ अप्पु अवयारें ।_ जाय जाइ णीजन्ती जारें ॥०॥ 
कु वसुन्धरि तहिं मारि कुमारी । णा णरु तासतु भरित्ते णारी ॥4॥ 


घत्ता 
वह्ृद सुरचह जेम वन्धेष्पिणु लक्खणु रामु रण । 
देमि विहाणएं सीय सच्चउ परिसुज्ञमि जेम जर्णे ॥९॥॥ 


[१४] 
एम भणेष्पिणु गठ णिय-गेहदों । भन्तेउरहाँ पवढिढ्य-णेहहों ॥१॥ 
रायहसु ण हसी-जूहहों । ण गयवरु गणियारि-समूहहों |।२।। 
ण मयलून्छणु तारा-वन्द्ों । ण घुवगाउ' णछिणि-मयरन्दर्हों ॥३॥ 
पणइणीउ पणए पणवन्तड । साणिणीड सहँ सम्माणन्तड ॥४॥) 
रसणा-दामप्‌ह्धिं वज्ञन्तठ । लीला-कमलें हिं ताडिज्जन्तठ ॥५॥। 


एवं परिद्विउ णिसि-सम्भोगें । सिद्नारेण विविह्-विणिड ग्गें ॥६॥ 
सीय वि णिय-जीवियहाँ अणिट्टिय । ण दुससिरहाँ सिरत्ति सम्लुट्ठिय ॥०॥ 
ताव णिहाय पढिय महि कम्पिय । 'णट्ट लूझ” णहेँ देव पजम्पिय ॥«५॥ 


घत्ता 


दहसुइ मूढठ काई.... पर-णारि रमन्‍्तहों कवणु सुहु 
णच्छहि सुरवइ जेव णिय-रज्जु स इईं मुअन्तु तह! ॥५९॥ 


तिसत्तरिसो संधि ३१३ 


दयिता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह प्रियके देव” को छीन 
लेती है, वह तीन प्रकारसे शत्रु हो ती है, इसलिए तीमयी कहलाती 
है। धन्या इसलिए है कि अपकारसे हमें कष्ट पहुँचाती है। जाया 
इसलिए कि जारके द्वारा ले जायी जाती है। धरतीके लिए बह 
'भारी' है इसलिए उसे कुमारी कहते हैं। महुष्य उसमें रतिसे 
तृप्त नहीं होता इसलिए उसे सारी” कहते हैं। कछ में इन्द्रकी 
तरह युद्धमें राम और लक््मणको बन्दी वनाऊँगा ओर तब 
उन्हें सीतादेवी सोप दूँगा, जिससे में दुनियाकी निगाहें शुद्ध 
हो सकूँ” ॥ १-९॥ 


[१४] यह कहकर, रावण स्नेहसे परिपूर्ण अपने अन्तःपुरमें 
उसी प्रकार गया जिस प्रकार, राजहँस हँसिनियोंके झुण्डमें 
जाता है या जैसे हाथी हथिनियोंके समूहमें, चन्द्रमा तारा- 
समूहमें, भोरा कमलिनीके मकरन्दसें प्रवेश करता है। उसने 
वहाँ प्रणयिनियोंके साथ प्रणय किया, माननी स्त्रियोंके साथ 
मान किया। किसीको करधनोको डोरसे बाँध दिया, किसीको 
लीला कमछसे आहत कर दिया। इस प्रकार वह विविध 
विनियोगों ओर श्ृंगारसे रात भर भोग करता रहा। उसने 
समझ लिया कि सीतादेवी उसके छिए अनिष्ट हे। रावणको 
लगा जेसे उसके सिरमें पीड़ा उठ रही है। ठीक इसी समय 
एके भारी आघात हुआ, उससे धरती कॉप उठी। आकाशसें 
देवताओंने घोपणा कर दी कि छो हूुका नगरी नष्ट हुई। हे 
रावण, तुम सूर्ख क्यों वने हुए हो, परस्त्रीका रमण करनेमें 
कौन-सा सुख है ? क्‍या तुम अब इन्द्रकी तरह अपने राज्यका 
भोग नहीं करना चाहते ॥ १-६ ॥ 

छे 


३१४ पडमचरिड 
[ ७४, चउसत्तरिमों संधि ] 


दि्विसयरें विउद्धे विउद्धाईं | रण-रसियई अमरिस-कुद्धाईं । 
स-रहसहँ पवडिड्य-कछयलई . सिडियई राहव-रामण-वलह ॥ 


[१] 
जाव रावणु जाइ णिय-गेहु । 
अन्तेठरू पहसरइ करइ रयणि सह मोग्गं आयरु । 
ता ताडिय चठ-पहरि उञअय-सिहरें उद्ठलिठ दिवायरु ॥ 


( मत्ता-छन्दु ) 
केसरि व्व णह-मासुर-कर-पसरन्तउ । 
पहरें पहरें णिसि-गय-घड ओसारन्तउ ॥१॥ 
वहिं अवसरें पक्खालिय-णयणु । अत्थार्णं परिट्ठिउ दृहवयणु ॥२॥ 


सामरिस-णिसायर-परियरिड । ण॑ जमु जमकरणालझ्डरिउ ॥ १॥ 

ण॑ केसरि णहरारुण-गहिंउ । ण॑ गहवइ तारायण-सदहिउ ॥४॥ .- 
ण दिंगयरु पसरिय-कर-णियरू ।._ण विफ्फांलिय-जलछु मयरहरु ॥५॥ 
ण॑ सुरवइ सुर-परिवेडिड्यउ । तोडन्तु करग्गें दाढियड ॥६॥ 
रोसुग्गठ उम्मुलियउ हत्थु । णिड्डरिय-णयणु सीहासणत्यु ॥७॥ 


सुय-भायर-परिमडठ सम्मरेवि ।_ भमड जीविड रज्जुवि परिहरेवि ॥८॥ 


चता 


असहन्तु सुरासुर-डमर-करू_ जम-धणय-पुरन्दर-वरुण-धरु । 
सजण-दुजणहें जणन्तु मऊ. फुरियाहरु आउह-साछ' गड ॥९॥ 


चडसत्तरिमी संधि ३१५७ 


चौहत्तरवों सन्धि 


सूर्योद्य होते ही सब जाग उठे। सेनाएँ रण-रंग ओर 
अमपंसे भरी हुई थीं। हर्ष ओर वेगसे आगे बढ़ती हुई ओर 
कोलाहर मचाती हुई राम-रावणकी सेनाएँ एक-दूसरेसे जा 
भिड़ी । 


[१] रावण अपने अन्तःपुरमें गया ही था ओर रातमें भोग 
कर ही रहा था कि चारों पहर समाप्त हो गये। उदयाचलूपर 
सूय उग आया। सिंहकी भाँति, वह अपना नहभास्वर ( नख 
भास्वर, नस भास्वर ) किरणजार फेलछा रहा था, और इस- 
प्रकार एक-एक ग्रहरमें निशारूपी गजघटाकों हटा रहा था। 
प्रभातके उस अवसरपर, रावण अपनी आँखें धोकर दरवारमें 
आकर वेठा | वह, अमषसे परिपूर्ण निशाचरोंसे ऐसा घिरा 
हुआ था, सानो यमकरणसे शोमित यम हो, महारुण ( छाछ 
नाखून ) से युक्त सिंह हो, मानों तारागणोंसे सहित चन्द्रमा हो, 
मानो अपना किरणजाल फेलाये हुए सूय हो, सानो जलविस्तार- 
से युक्त समुद्र हो, मानो देवताओंसे घिरा हुआ इन्द्र हो। 
वह मारे क्रोधके अपनी दाढी नोच रहा था। आवेशसें 
आकर अपने हाथ तान रहा था। उसके नेन्न डरावने थे, वह 
सिहासनपर वठा हुआ था। उसे अपने पुत्र ओर भाईका 
अपमान याद हो आया । उसे अब न तो राज्यकी चिन्ता थी 
ओर न जीवनकी | देवताओं ओर असुरोंको आतंकित करने 
चाले, यम, धनद, इन्द्र ओर वरुणको पकड़नेवाले, सज्जनों ओर 
दुलनों दोनोंको भय उत्पन्न करनेवाले रावणके होठ फड़क रहे 
थे। वह तुरन्त अपनी आयुधश्ालामें गया।॥ १-९,॥ 


३१६ पउठसचरिउ 


5] 
ताव हूअई्ट दुण्णिमित्ताईं । 
उद्धाविउ उत्तरिड आयवत्तु सोढिउ दु-व्राएँग ॥। 
द्ाहा-रउ उद्धियड छिण्ण कुहिणि घण-कसण-णाएँग ॥ 


णिएंवि ताईं हु-णिमित्तईँ णय-सिर-पन्तिहिं । 

जाहि साय! मन्दोयरि दुच्चद मन्तिहिं ॥१॥ 
भा णासउ सुन्दरु पुरिस-रयणु । जह कद्द दि तुहारठ करइ वयणु ॥२॥ 
तो परिभच्छावहि बुद्धि देवि' । आकाव हिं तेहिं पयद्द देवि ॥३॥ 
विहडप्फड पासु दसाणगणासु । हरि-मएंण करेणु व चारणापतु ॥४॥ 


ण॑ सइ-सहएवि पुरन्द्रासु । ण रद सरसुत्य-धणुद्धरासु ॥णा 

पणवेष्पिणु कप्पिणुपणय-कोठ । दरिसन्ति अलछु-जछ थोबु थोबु ॥६॥ 

पमणइ 'परमेसर काई सूढु । मोहन्ध-ऋव कि देव छूढु ॥७॥ 
चत्ता 


कु-सरीरहों कारणें जाणइहें. मा णिवड॒हि णरय-महाणहहँ । 
लइ् वृहि किमिच्छहि पुह्इवइ कि होसि सुरक्षण रूच्छि रद्द! ॥4॥ 


[३] 
त॑ सुणेप्पिणु सगद दहवयणु । 
(के रम्स तिलोत्तिमहि उच्वसीएँ अच्छरऐँ रूच्छिएँ । 
कि सीयएँ कि रहऐ पहूँ वि काई कुचछय-दुरूच्छिएँ ॥ 


जाहि कन्तें हर लग्गउ वन्धु-पराहवे । 

थरद्दरन्ति सर-धोरणि लायमि राहवे !१॥ 
छलक्खर्ण पुणु मि सत्ति सचारमि । अन्ञद्यय जमडरि पइसारमि ॥२॥ 
पाडमि वाणर-वस-पईवहाँ । मत्थएँ वज-दण्डु सुग्गीच्दों ॥३॥ 


चउसत्त रिसो संधि ३१७ 


[२] इसी वीच डसे कितने ही अपशकृुन हुए। उसका 
हवासे उत्तरीय छड़ गया, आतपत्र मुड़ गया। हा-हा शब्द 
सुनाई दे रहा था, एक अत्यन्त काछा नाग रास्ता काट गया। 
इन सब अपडदाकुनोंकों देखकर नतसिर मन्त्रियोंने मनन्‍्दोद्रीसे 
जाकर निवेदन किया, “हे माँ, आप जाये। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष- 
रत्नको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हो सकता है वह तुम्हारा 
वचन किसी प्रकार मान ले। बुद्धि देकर समझाइए उन्हें। 
इस प्रकार कहकर सन्तन्रिवृद्धोंने देवीको राजी कर छिया। वह 
भी हड़वड़ीमें रावणके पास इस प्रकार गयी, मानो सिंहके भय 
से हथित्ती हाथीके निकट गयी हो, सानो स्वयं इन्द्राणी इन्द्रके 
पास गयी हो, मानो रतिबाछा कामदेवके पास' गयी हो। 
केंपा देलेवाले अपने प्रियको उसने अणाम किया ओर तब 
प्रणणय कोपकर उसने रोते-विसूरते हुए निवेदन किया, “हे 
परमेश्वर, आप मूर्ख क्‍यों बनते है? मोहान्धक्ूपमें क्‍यों 
गिरना चाह रहे है। सीताके खोदे शरीरके कारण नरककी 
मसहानदीमें मत गिरो । छो वोलो, हे राजन , तुम क्या चाहते 
हो, मे क्या हो जाऊँ, क्या रषमी, रति या देवागना १ ॥१-८॥ 

[३] यह सुनकर रावणने उत्तर (दिया, “रम्सा ओर 
तिलोत्तमासे क्‍या, अप्सरा उबंशी और लक्ष्मी भी मेरे छिए 
किस कामको । सीता या रतिसे भी मुझे क्‍या लेना देना। 
कमलों जेसी आँखोंवाली तुमसे भी क्या प्रयोजन है। हे प्रिये, 
तुम जञाओ। में भाईके पराभचसे दुःखो हैँ, मे रामपर थरा 
देनेवाली तीरबृष्टि करूँगा । लब्ष्मणक्रो दुबारा अक्ति मारूँगा, 
अंय ओर अंगदको यमपुरीमे भेज देँगा। बानर वंशके प्रदीप 
सुप्रीवके सस्तकपर सें चल्नवण्डसे चोद पहुँचाऊँगा, चन्द्रोदरके 
पुत्रपर चन्द्रहास, पव्ननपुत्रके रधपर चायब्य अस्त्र, भयभोपण 
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घन्दह्मा पु चन्‍्दोयर-णन्दर्णे । यायउु चाटएय-सुय-सनन्‍्दर्ण ॥2॥॥ 

बारणु मसामण्एलें मय-मीसणं। धगधगन्तु कग्गेट वउिहीसणं ॥५॥ 

णागप्रासु माहिनट-मह्न्दिटे । घहसयणरथु उम्रुभ-ऊु््देन्द्रहू ॥६॥ 

मोडमि गवय-गस्‍्क्सांर चिन्धहें । णणायमि णल-णील-कवन्धई ॥७॥ 

तार-सुसेण देमि घचलि भूयहु । अपर वि णेमि पासु उम-दूयहूँ ॥4॥ 
चत्ता 


जसु इन्दादेव थि आणकर दासि च्व क्षियअक्ति स-धर घर ! 
सो जद आसुसमि दहवयणु तो हरि-बछ सण्ठ कयणु गदणु! ॥९॥ 


[४] 
फरिः गे 
तेण चयण कुद्य महणवि। 
'हेचाइउ सुरवरहिं तेण तुज्सु एयडलतु विषम । 
खसर-दूसण-तिसिर-बहें फिण्ण णाउ लक्सण-परफ्कमु 


जेण मण्ठ पायाललक्ष उद्दाल्य । 
दिण्ण तार सुग्गीयहों सिलू सचालिय ॥१॥ 


अण्ण वि चहु-दुक्स-जणेराह ।. चरियदें एणुवन्तहों केराहूँ ॥२॥ 
पहें रावण काईे ण दिद्वाईं । द्वियव्ण सलाह व पहुद्दाएँ ॥३॥। 


अज्ज वि अच्टन्ति महन्ताई । दुज्जण-वयण ब्व दुह्न्ताईँ ॥४॥ 
अण्ण हइ णल-णील केण सहिय । रणें हस्थ-पहत्य जेहिं चहिय ॥णा। 
रहुबइहें णिह्ालिउ केण मुहु। छ-ब्यार घि-रहु जें कियउ तुहुँ ॥६॥ 
अद्गज्ञएहिं किर को गहणु । किउ तेहि मि महु केस-ग्गहणु ॥७॥ 


घत्ता 


मायासुग्गीव-विमदहणहों.. एत्तिय मेत्ति वि रहु-णन्दणदों।. 
णच-मालइ-माछा मउठभ-भुभ॒भ्ज्ञ वि अप्पिलठ जणय-छुय! ॥4॥| 


न्‍् 
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भामण्डलपर वारुण, विभीषणपर धकधकाता हुआ आग्नेये 
अस्त्र, माहेन्द्र और महिन्द्रपर नागपाश, कुमुद, कुन्द ओर इन्द्र- 
पर वेख्रावण अस्त्र चछाऊँगा। गवय ओर गवाक्षके चिह्ोंको 
मोड़ देंगा। नल और नीलके मुंडोंको नचाऊँगा। तार ओर 
सुसेनकी बलि भूतोंके छिए दे दूँगा और इसप्रकार उन्हें 
यमदूतोंके पास पहुँचा दूँगा। जिसकी आज्ञा इन्द्र तक मानता 
है, पहाड़ों सहित घरती हाथ जोड़कर जिसकी दासी है, ऐसा 
रावण यदि रूठ गया तो राम ओर रूछ्मणको पकड़ना उसके 
लिए कौन-सी बड़ी बात है !॥ १-९ ॥ 

[४] रावणके इन शबव्दोंकों सुनते ही मन्दोदरी गुस्सेसे भर 
उठी। उसने कहा, “देवताओंने तुम्हारा दिमाग आसमानपर 
चढा दिया है, इसीलिए तुम्हारा इतना पराक्रम है | परन्तु क्या, 
खरदूषण ओर त्रिशिरके वधसे तुम्हें छक््मणका पराक्रम ज्ञात 
नहीं हो सका ? उस लक्ष्मणने एक पलमें बलूपूवक पातालूलंका 
नष्ट कर दी, सुग्रीवको तारा दिखवा दी और शिल्‍्वा उठा छी। 
ओर हनुमानकी करनी तो बहुत ठुःख देनेवाली है । कया तुमने 
उन्हें नहीं देखा जो शल्यकी भाँति छृदयमें चुमी हुई हैं। उनके 
बड़े-बड़े योद्धा आज भी है जो दुजनोंके मुखकी तरह ढु$ख- 
दायक हैं। नल-नीलको युद्धमें कोच सहन कर सकता है, उन्होंने 
हस्त और प्रहस्तको भी मार डाछा । उन रामका भी मुख कौन 
देख सका, जिन्होंने तुम्हे छह वार रथद्दीन कर दिया। अंग 
ओर अंगदको पकडनेकी तो वात द्वी छोड़ दीजिए उन्होंने तो 
मेरे केशो तकसें हाथ लगा दिया। भायासम्रीवका मर्दन करने 
वाले रघुनन्दनमें इतनी क्षमता है, इसलिए नवमालतीसालछाकी 


भाँति झुजाओंवाली सीतादेवीकी आज भी वापस कर 
सकते हो ॥ १-८ ॥ 
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[५] 
णियय-पक्खहाँ दिण्णें अहिखेये। 
पर-पक्खें पससियएँ दुस-सिरेहिं दससिरु प/छत्तड । 
जाला-सय-पज्जलिउ हुअबहो व्व चाएण छित्तड ॥। 


रत्त-णेत्त (वि) फुरियाहरु मलिय-करुप्पलु । 

चलिय-गण्डु भू-महुरु ताडिय-सहियल्ु ॥१॥ 
'जहू अण्ण केण वि तुत्तु एवच। ता सिरु पाडसि ताल-हल जेम ॥२॥ 
तहूँ घईं पणइणि पणएण चुक्क । ओसरु पासहों मा .ुरउ हुक्‍्क ॥३॥। 
किण्ण करमि सन्धितरहि जें काले । खर-दूसण-रणें हय-क्रोद्दवार्ले ॥8॥ 


उज्ञाण-म्क मन्दिर-विणासं ।. रामागमें एक्कोयर-पवासे ॥७ा। 

पठसब्मिडें हत्य-पहत्थ-मरण। . इन्द्‌इ-घणवाहण-बन्दि-धरणें ॥४॥ 

एवहिं पुणु दूसन्थवउ कज्जु । एकन्‍्तरु ताह मि महु मिं अज्जु ॥७॥ 
है घत्ता 


एवहिं तुह वयणणे हिं विभव-जुभ॒विहि गइहिं समप्पसि जणय-सुअ । 
जिम रूक्खण-रामईिं मग्गएऐहिं. जिम महुपाणेंहिमि विणिग्गएँहिं!।4॥ 


[६] न्‍ 
एम भणेवि पहय रण-भेरि । 
तूरई अप्फालियह दिण्ण सड्ड उव्भिय महद्धय । 
सज्निय रह जुत्त हय सारि-सज्न किय दन्ति दुज्मय ॥ 


मिलिउ सेण्णु किउ कलूयलछु रण-परिओसेंण । 
णिरवसेसु जगु वहिरिउः तूर-णिघोर्सेण ॥१॥। 


चउठसत्तरिसो सधि ३२१ 


[५] मन्दोदरीका इस प्रकार अपने पक्षकी निन्‍दा करना, और 
ग़्रुपक्षकी प्रशंसा .करना रावणको अच्छा नहीं छगा। उसके 
दरशों सिर जेसे आगसे भड़क उठे । पबनसे ग्रदीप्त आगकोभाँति 
उनसे सेकड़ों ज्वालाएँ फूट पड़ीं। उसकी आँखें छाल-छाल 
'हो रही थीं, होठ फड़क रहे थे, वह दोनों हाथ मर रहा था, 
गाल हिल-डुल रहे थे, भोहें टेढ़ी थीं, ओर वह धरतीको पीट 
रहा था। उसने कहा, “यदि दूसरा कोई यह बकवास करता 
तो में उसका सिर तालूफलकी भाँति धरत्तीपर गिरा देता। तू 
भेरी प्रिया होकर भी प्रणयसे चूक रही है, मेरे पाससे हट जा, 
सामने खड़ी मत हो । अब इस समय में उससे सन्धि क्‍यों न 
करूँ; शत्रुने जो खर-दूषणके युद्धमें कोतवालकों सार गिराया, 
उद्यान उजाड़ दिया, आवास नष्ट कर डाछा, उसकी स्त्रीके 
आगसनपर, भाई घरसे चला गया। पहली ही भिड़न्तमें 
जिन्होंने हस्त और ग्रहस्तका काम तमाम कर दिया। इन्द्रजीत 
ओर मेघवाहनको बन्दी बना लछिया। अब तो यह काम, एक- 
दम दुष्कर ओर असस्सव है। अब तो उसके ओर मेरे बीच 
युद्ध ही एकमात्र विकल्प है । इस समय तुम्हारे वचनोंसे, दोनों 
मेंसे एक बात होनेपर वैभवके साथ सीता वापस की जा 
सकती है, या तो राम-छकमण नष्ट हो जायें, या मेरे प्राण 

कल जायें ॥ १-८ ॥ 


[६ यह कहकर, उसने रणभेरी बजवा दी। नगाड़े बज 
| शंख फूंक दिये गये और भहाध्वज उठा छिये गये। 
अइबोंसे जुते हुए रथ सजने छगे । अजेय हाथियोंपर अंबारी 
भेजा दी गयी । युद्धसे सन्तुष्ट सेना मिली, और उसमें कोछा- 
हल न छगा। नगाड़ोंकी आवाजसे सारा संसार गहरा 
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न 


वहुरूविणि-क्रिय-मायाविग्गहु। सज़िड तुरिउ गइन्द-महारहु ॥२॥ 
तुद्ध-रहक्लु णहें जे ण माहउ | वीयउ मन्दरु ण॑ं उप्पाइड ॥३॥ 
तहिं गयवर-सहासु जोत्तेप्पिणु ॥_ दस सहास पय-रक्‍्ख करेप्पिणु ॥8॥ 
जय-जय सह चडिठ द्साणणु । णं॑ गिरि-सिहरोचरि पशञ्नाणणु ॥५॥ 
दहहि सुहेहिं मयझ्वरु दहझुहु। भ्र॒ुवण-कोसु णं जलिउ दिसा-मुहु ॥ ६॥ 
विविह-चाहु विविहुक्खय-पहरणु । णाईं विडब्चर्ण थिउ सुर-वारणु॥७।॥। 
दस-विह लोय-पाल मर्ण झाएँवि । दइवे मुक्त णाईं उप्पाएँवि ॥4॥ 
भ्रुवण-समयझ्वरु कहाँ वि ण भावहइ । दण्डु जमेण विसज्विउ णावह ॥५९॥ 


घत्ता 


धय-दण्डु समुव्मिठ सेय-चडु णिजीवड लक्वाहिव-सुहडु । 
पुर (१) सायरें रह-वोहित्थ-कउ परवल-परतीरहों णाईँ गउ ॥१०॥ 


[७] 


रहु णिरन्तरु मरिठ पहरणहुँ ! 
सस्मह सारत्यि किठ वहुरूविणि-विज्ज्ञानविणिम्मि । 
कण्टइए रावणंग उरें ण मन्तु सण्णाहु परिहिउ ॥ 
वाहु-दण्ड विहुणेप्पिणु रणें दुछललियऐंण । 
पहरणाई परिगीढई रहसुच्छलियएऐण ॥१॥ 
पहिलएऐँ करें घणुहररु सरु वीयएँ। गयहुँ कयनन्‍्त गयासणि तइयए ॥२॥ 
सस्खु चठत्यऐ पत्चममें अइुठ। . उठट्ठें जसि सत्तमें वसुणन्दठ ॥३॥ 
अट्ट्में चित्त-दण्हु णवमएऐं हु । झसु दसमेयारससएँ सब्वछु ॥8॥ 


चठसत्तरिसो संधि धर्म 


गया। बहुरूपिणी विद्यासे रावणने अपना मायावी शरीर बना 
लिया | उसके महारथ ओर अशव सजा दिये गये। उसके रथ 
के उँचे पहिये आकाशमें भी नहीं सस्ता पा रहे थे । ऐसा छगता 
था जैसे दूसरा मन्दिर ही उत्पन्त हो गया हो। उसके महारथमें 
एक हजार हाथी जोत दिये गये, ओर उसके साथ दस हजार 
पद रक्षक थे। रावण जय-जय दशब्दके साथ उस महारथमें 
ऐसे जा बैठा, मानो विज्ञाठ पहाड़की चोटीपर सिंह चढ़ गया 
हो। रावण अपने दसों मुख्वोंसे भयंकर छंग रहा था, मानो 
भुबनकोश दिशामुख ही जरू उठे हों। उसके विविध हाथोंमें 
विविध अस्त्र थे, जो ऐसे छग्प्ते थे मानो मायासे निर्मित 
ऐरावत हाथी हों; मानो दसों छोकपालोंका ध्यान कर विघाता- 
ने उन्हें दुनियाके विनाशके लिए छोड़ दिया हो । विश्व भयंकर 
वह कहीं भी अच्छा नहीं छग रहा था, ऐसा जान खड़ता था 
मानो यमने अपना दण्ड छोड़ दिया हो। इवेतपटवाला ध्वज- 
दण्ड निरन्तर फहरा रहा था। वह ऋर छंकेश्चर सुभट रथ- 
रूपी जहाजमें वेठकर नगरके समुद्रको पारकर शीघ्र शन्रुसेना- 
के तटपर जा पहुँचा ॥ १-१० ।। 

[ड] उसका रथ अस्त्रोंसे भरा हुआ था। सम्मतिको उसने 
अपना सारथि वनाया, वह बहुरूपिणी विद्यासे निर्मित था। रोसां- 
चित होकर रावणने अपना कवच पहन लिया, परन्तु उसमें 
उसका शरीर नहीं समा रहा था। युद्धमें हरपावेगसे अपने वाहु- 
दुपडको ठोककर, दुरलूलित रावणने अस्त्रोंका आलिंगन कर 
लिया। पहले हाथमें उसने धनुष छिया, दूसरे हाथमें तीर, 
तीसरे हाथमें उसने गदासनी छी जो गजोंके लिए काल थी। 
चोथे हाथमें शंख था और पाँचवेसें आयुध विशेष था। छठेमें 
तलवार ओर सातवे हाथमें उत्तम वसुननन्‍्दी थी। आठवें हाथ- 
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मीसणु भिण्डिमालु वारहसएं। चक्‍्कु असह्ठु थक्‍्कु त्तेरहमएं ॥५।९ 
पत्त महन्तु कोन्तु चघउठद॒हमऐएँ।  सत्ति मयद्गर पण्णारहमऐ ॥६॥ 
सोल्हमएऐं तिसूछ जद मीसणु | सत्तारहमएं कणउ दुदरिसणु ॥७॥॥ 


अट्टारहमए सोग्गरु दारुणु एगुणवीसमें घणु घुसिणारुणु ॥<॥ 
वीसमए सुसण्ढि उग्गामिठ । काल कालू-दण्डु ण सामिठ ॥९॥॥ 
घत्ता 


वीसहि मि भ्रुअ (द॒ण्डे) हिं वीसाउह हिं दूसहि मि सिउढि-सयझूर-मुहं हिं। 
मीसावणु रावणु जाउ किह सहें गहें हिं कयन्तु विरुदूधु जिह ॥ १ ०॥ 


[८] 
दसहि कण्ठें द्वि दस जें कण्ठाहईँ । 
दूस-भालहिं तिरूय दुस दस-सिरेहि दस सउड पजलिय । 
दइृहि मि कुण्डल-जुएँहि. कण्ण-जुभरू सुकडरू (१)-सुहलिय ।॥॥ 


फुरिड रयण-सद्भाउ दसाणण-रोसु व । 

अह थिभ्ो स-वारायणु चहल-पओभोसु व ॥१॥ 
पढमे-चयणु खय-सूर-सम-प्पहु +  सिन्दूरारुणु सुरह मि दूसहु ॥२॥। 
घीयठ वयणु धवरु धवरूच्छठ । पुण्णिम-यन्द-विम्ब-सारिच्छठ ॥३॥ 
तइयठ वयणु शुवण-मयगारठड । अड॒गारारुणु मुक्कज्लारठ ॥४॥ 
चयणु चउत्थउ बुद-मुह-मासुझ।. पत्मनमएण सई जे ण॑ सुर-गुरु ॥७॥। 
छट्टउ सुक्कु सुक्क-सझ्लासउ । दाणव-वक्खिउ सुर-सनन्‍्तासउ ॥ ६॥ 
सत्तप्ु कसशु सणिच्छर-मीसणु. दुन्तुरु वियड दाह दुदरिसिणु ॥७॥ 


वडसत्तरिसो संधि ३२५ 


में चित्रदण्ड ओर नवें हाथमें हल था । दसवें हाथमें झस ओर 
ग्यारहवे हाथमें सम्बल था। बारहब हाथमें भीषण सिंदिपाल 
था और तेरहवें हाथमें अचूक चक्र था। चोदहवें हाथमें 
महान भाछा था ओर पन्द्रहवें हाथमें भयंकर शक्ति थी। 
सोलहवे हाथमें अत्यन्त भीषण त्रिशुल था, सन्ररहवें हाथमें 
दु्देशनीय कनक था, अठारहवें हाथमें भयंकर मुगद्र ओर 
उन्‍नीसवें हाथमें केशरके समान छाछ घन था। बीसबे हाथमें 
वह भयंकर भुसुंडी लिये हुए था वह ऐसी छूग रही थी मानो 
कालने अपना काल दण्ड ही घुमा दिया हो। बीसों हाथोंमें 
बीस आयुध लेकर ओर भ्रकुटियोंसे भयंकर अपने दसों मुखों- 
से रावण इतना भयानक हो उठा माना समस्त ग्रहोंके साथ 
कृतान्त ही कुपित हो उठा हो ॥ १-१० ॥ 

[८] उसके द्स कण्ठोंमें दस ही कंठे थे, दस सिरोंमें दस 
मुकुट चमक रहे थे, दसों कर्णयुगछोंमें कुण्डलोंके दस जोड़े थे । 
उनमें जटित रत्नसमूह रावणके क्रोधकी भाँति चमक रहा था । 
अथवा ऐसा छगता था, मानो ताराओं सहित ऋृष्ण पक्ष हो । 
उसका प्रथम मुख, क्षयकालके सूयके समान था, सिंदूरके समान 
अरुण, ओर सूयसे भी अधिक असह्ाय था। दूसरा सुख घवल 
था, आँखें भी धवल थीं और वह पूर्णिसाके चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ था। तीसरा मुख, मंगछग्रहके समान छाल अंगारे उग- 
लता हुआ दुनियाके लिए अत्यन्त भयंकर था । चोथा मुख बुधके 
मुखके समान भास्वर था, पॉचवे मुखसे वह ऐसा मालूम 
होता था मानो स्वयं बृहस्पति हो | छठा झुख, शुक्रसुखकी तरह 
सफद था, दानवोंका पक्ष ग्रहण करनेवारा ओर देवताओंके 
लिए सन्तापदायक । सातवॉ मुख, शनिदेवताके समान अत्यन्त 
काछा था। अत्यन्त दुदंशेनीय दाँत और दाढ़े' निकली हुईं थीं । 
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अट्टछु राहुबयणु विकाकूडठ । णवमऊ घूमकेड घूमालउ-॥ 4॥ 
दुसमठ वयणु दसाणण-केरठड । सच्च-जणहों सय-दुक्ख-जणेरड ॥५९०॥ 


घत्ता 


चहु-रूवउ वहु-सिरु वहु-वयणु वहुविह-कवोछु वहुविह-णयशु । 
वहु-कण्ठठ चहु-करु वि चहु-पड ण णट्ट-पुरिसु रस-माव-शउ ॥१०॥ 


[९ ] 


तो णिएप्पिणु णिसियरिन्दस्स । 
सीसई णयणई मुह पहरणाईं रयणियर-मीसणु । 
भादरणईं चच्छ-यलु राहवेण पुच्छिड विद्दीसणु ॥ 


“कि तिकूड-सेलोवरि दीसइ णव-घणु! । 

दिव देव ण ण ऐंहु रहें थिड रावशु” ॥१॥ 
'किं गिरि-सिहरइ णहें दीसिराहँ! । 'ण ण आयहें दससिर-सिराईँ? ॥२॥ 
कि पकय-दिवायर-मण्डछराईं ।_'ण॑ ण॑ आयई मणि-कुण्डलाईं” ॥३॥ 
(कि कुबछयाईँं माणस-सरहों।  'ण॑ ण णयणह लक्केसरहों ॥४॥ 
“किं गिरि-कन्दरईं मयाणप्राईँ? । “ण ण॑ दहवयणें दसाणणाई' ॥५॥ 
'कि सुर-्चावई चावुत्तमाइ' ।_'ण॑ ण॑ कण्ठाहरणई इमाई” ॥६॥ 
कि तारान्यणई तणुज्जलाईँ ।. 'ण ण धवरूहईं ऊत्ताहलाई” ॥७॥ 
“कि कसणु विहीसण गयण-यलछु! । “ण ण छल्लाहिघ्र-वच्छयछु” ॥<८॥ 
'किं.द्सि-वेयण्ड-सोण्ड-पयरो' ।_ 'ण-ण दुहकन्घर-कर-णियरो! ॥९॥ 


चडउसत्तरिमों संधि ३२७ 


आठवाँ मुख राहुके समान अत्यन्त विक्राल था। नौवाॉँ मुख 
धूमकेतुकी तरह घुएँसे भरा हुआ था। रावणका दसवाँ मुख 
सवके लिए भय ओर दुःख देनेवाछा था। उसके बहुत-से रूप 
थे, वहुत-से सिर थे, बहुत-से मुख थे, बहुत प्रकारके गाल थे, बहुत 
प्रकारके नेत्र थे, बहुत-से कण्ठ, कर ओर पैर थे। वह ऐसा 
लग रहा था मानो भावमें डूबा हुआ नट हो ॥ १-१० ॥ 


[९] निश्वाचरेन्द्र रावणके सिर, आँखें, मुख, अलंकार ओर 
अस्त्र देखकर रामने निशाचरोंमें भयंकर विभीषणसे पूछा, 
“क्या ये त्रिकूट प्वेतपर नये मेघ हैं. ९” विभीषणने उत्तर दिया, 
“तहीं-नहीं देव, यह तो रथ पर बैठा हुआ रावण है ।” रामने 
पूछा--“क्या ये आकाझगमसें पहाड़की चोटियाँ दिखाई दे रही 
हैं?” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं देव, ये तो रावणके 
द्स सिर है १”? रामने पूछा, “क्या यह प्रभावकालीन सूर्य- 
सण्डल है ।” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नही ये तो सणि- 
कुण्डल है ।” रामने पूछा, “क्या ये मानसरोवरके कुबछूयद्लू 
है।” विभीषणने उत्तर दिया, “नही-नहीं, ये दशाननकी आँखें 
हैं।” शामने पूछा, “क्या ये भयानक गिरिन-गुफाएँ हैँ ?? 
विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, ये तो रावणके मुख हैं ९? 
रासने पूछा, “क्या यह धनुषोंमें श्रेष्ठ इन्द्रधनुप है” । विभीपषण- 
ने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, ये कण्ठाभरण है” | रामने पूछा, 
"क्या ये शरीरसे उज्ज्वल तारे है १” विभीषणने उत्तर दिया, 
“तहीं-नहीं, ये सफेद मोती है।” रामने पूछा, “विभीपण 
क्या यह नीला आकाशतल है १” उसने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, 
यह रावणका वक्षःस्थल हे ।” रामने पूछा, “क्या यह दिग्गजों 
को सूड़ोंका समूह है,” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं यह, 
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त वयणु सुगेप्पिणु छक््खणेंग लोयणडई विरिहलेंवि तक्खणेंण । 
अवछोइउ रावणु मच्छरेण._ ण रासि-गएुग सणिच्छरंण ॥१०॥ 


[१०] 
करें करेप्पिणु सायरावत्तु । 
थिउ लक्खणु गरुइ-रहे..._गारुडत्थु गारुढ-सहद्धुड । 
वलु वज्जावत्त-चरु सीह-चिन्धचु चर-सीह-सन्दणु ॥ 


गय-विह॒त्थु गय-रहवरु पसय-महद्धउ । 

विप्फुरन्तु किक्िन्धाहिड सण्णद्धउ ॥॥१॥ 
अक्खोहणि-पश्च-सएऐं हि समाणु । सुग्गीबु णिएवि सण्णज्ञमाणु ॥२॥ 
भामण्डलु अक्खोहणि-सहासु। सण्णह वि हुक्‍कु लक्खणहों पासु ॥३॥। 
अद्जज्ञय अक्खोहणि-सएण । णलू-णीछ ताहें अद्भुद्धएण ॥४॥ 
पडिवक्ख-लक्ख-सखोहणीहिं।_ मारुइ चालीसक्खोहणीहिं ॥७॥ 
तीसक्खोहणि-वलछु अदिय-माणि । रहें चडिड विद्दोीसणु सूछ-पाणि ॥६॥ 
तीसहिं दहिमुहु तीसहिं महिन्दु । वीसहिं सुसेणु वीसहिँ जे कुन्दु ॥७॥ 
सोलह॒र्दिं कुछुड चउदह॒हिं सदखु । वारहहिं गवर अद्गर्दि गवक्खु 0८७ 
घन्दोयर-सुउड सत्तहिं सहाउ । सुउ वालिह तेहत्तरिहिं आड ॥९॥ 


चत्ता 


सण्णहँघि पासु हुई वलूहों अक्खोहणि-वीस-सयदे घरूहोँ। 
विरएवि बू हु सचछियद... ण उवहि-मुहदं उत्यछियहें ॥१०॥ 


चउठसत्तरिमो संधि 


रावणके हाथोंका समूह है” । यह सब सुनकर 'ल्थ्यागन्रे“उसी 
समय अपनी आँखे -तरेर छीं। उसने रावणको ईष्यासे ऐसा 
देखा मानो राशिगत शनिहचरने ही देखा हो ॥ १-१० ॥ 


[९०] छ्मणने अपना सागरावते घनुष हाथमें छे छिया ! 
वह गरुड़ रथपर बेठ गया। उसके पास गारुड अस्त्र था ओर 
गरुड ही उसके ध्वजपर अंकित था। रामने वजावतें धनुष ले 
लिया। उनका सिंह रथ था ओर सिंह ही उत्तके ध्वजपर 
अंकित था। किष्किन्धा नरेहाके हाथमें गदा थी, उसके पास 
गजरथ था। उसके ध्वजपर बन्दर अंकित थे। तमतमाता 
हुआ वह भी तेयार हो गया। पॉच-सो अक्षौहिणी सेनाके 
साथ सुग्रीवको तेयार होता हुआ देखकर भासण्डल भी एक 
हजार अक्षोहिणी सेनाके साथ, सन्नद्ध होकर लरध््मणके पास आ 
पहुँचा । सो अक्षोहिणी सेनाओंके साथ अंग ओर अंगद एवं 
उनसे आधी सेनाके साथ नछ ओर नीर वहा आये। 
शत्रुके लिए छाख अक्षोहिणी सेनाके बराबर हतुमान चाढीस 
अक्षौहिणी सेनाके साथ आया | तीस अक्षोहिणी सेनाक्े साथ 
अधिक अभिसानी विभीषण हाथमें त्रिशूठ छेकर रथमें चढ़ 
गया। दधिम्मुख ओर महेन्द्र तीस-तीस अक्लोहिणी सेनाओं, 
ओर वीस-बीस अक्लौहिणी सेनाओंके साथ सुसेन एवं छुन्द, 
कुप्ुद सोलह अक्षोहिणी सेनाके साथ ओर अंख चौदह 
अक्षोहिणी सेनाके साथ, गवय वारह अक्षौहिणी सेनाके 
साथ ओर ग॒वाक्ष आठ अक्षोहिणी सेनाके साथ, चन्द्रोदरसुत 
सात अक्षोहिणी सेताके साथ, ओर बलिका पुत्र तेहत्तर 
अक्षोहिणी सेनाओके साथ वहाँ आये। सनन्‍्नद्ध होकर सब लोग 
रासके पास पहुँचे। उनके पास कुछ बोस सौ अक्षोहिणी 
संनाओंका चछ था। वे व्यूह वनाकर चल दिये, मानो ससुद्रके 
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मुख ही उछछ पड़े हों ॥ १-१० ॥ 

[१९] कोछाहछ हो रहा था। रणभेरी बज रही थी ; चिह्न 
उठा दिये गये । वानरोंने अस्त्रोंका संग्रह कर छिया । हाथियोंके 
च्ुण्ड प्रेरित कर दिये गये । अडब हॉँक दिये गये। रथ चल पढ़े । 
युद्धेफे हषसे भरी हुई रामकी सेना कहीं भी नहीं समा पा रही 
थी। मानो संसारको निगल कर शन्रुसेनाको निगलनेके लिए ही 
वह दौड़ पड़ी हो | क्रूद्धमन राक्षसों ओर वानरोंमें युद्ध छिड़ 
गया। सेकड़ों शंख बज उठे। दोनोंमें रणछकमीका घूँघट पट 
उठाकर देखनेकी होड़ मची थी। अंकुश तोड़कर गजघटाएँ दोड़ 
रही थीं। तीब्रपवनसे ध्वजञपट आन्दोछित थे। सारी घरती कॉप 
उठी थी। नागराज क्रुद्ध हो उठे थे। आँखोंसे आग वरस रही 
थी,दिशाओंके मुख इंधनकी माँति जछ उठे। सबके मन विज्ञय- 
श्री को ग्रहण करनेके लिए उत्सुक थे। दोनों देवनारियोंको 
सतानेमें समथ थीं। दोनों सेनाएँ तरूवारें निकाल कर घुमा 
रही थीं। अइबबर छोट-पोट हो रहे थे। हाथियोंके कुम्भस्थल 
फाड़ डाछे गये, उनसे मोती उछछ रहे थे। योद्धाओंके समूह 
और ५ ग़जघठासे मिड़न्त होनेके बाद शीघ्र अइब-रथोंमें 
संघ छिड़ गया। शीघ्र ही उससे ऐसी धूछ उठी मानो 
अपने कुलको कलक्वित करनेवाल्य कुपुत्र ही उठ खड़ा हुआ 
हो ॥ १-९० ॥ 


[१२] अश्वोंके खुरोंसे आहत घूछ ऐसी उड़ रही थी, मानो 
दाथियोंके पदभारसे धरती निःशवा्स छोड़ रही हो, अथवा 
मृछित धरती आऑँचके समान अन्धकारको छोड़ रही 
दो, अथवा राजाके कोपानछूसे दग्ध घुँधुआती धरतीसे घुँआ 
उठ रहा हो अथवा अइब॒रूपी अ्ममरके खुरोंसे खण्डित विदृव- 


पठमचरिउठ 


25220 पी जता कक क्र 
उरचंठछिउ मन्दु मयरन्दु णाईं। रय-णिहेंण व णहदी धरित्ति जाइ॥४॥ 


उज्बुइ व समर-पड-पासचुण्णु। णासइच सो ज्जे रहु तुरय-छण्णु ॥७॥ 
चारेइ व रणु विण्णि वि बलाहेँ | साइड देइ व चच्छ-व्थलाहें ॥६॥ 
मइलेइ व वयणहें णरवराहें । आरुटइ व उप्पर रहवरादें ॥७॥ 
मज़जह व सएुण महा-गयाहें । णछ्चइ व कण्ण-ताले दिं ताव (१6)॥4॥ 


वीसमह व छत्त-धएुहि चडेधि । तबह व गयणहरणें णिव्वठेवि ॥९॥ 


घत्ता 


पसरन्तुट्टन्तु महन्तु रउ लक्पिज्डह कविकूड कच्चुरड । 
महि-सडउ गिलन्‍तहाँ स-रहसहों ण केस-सारु रण-रक्ससहोँ ॥॥१०॥ 


[१३] 


सोण सन्दुशु सो ण मायज्जु । 
ण तुर्सु ण विय धउ णायवत्तु ज॑ं णठड कलक्लिउ । 
पर णिम्मछ आहयणें. महहुँ चित्त मइलेवि ण सफिड ॥ 
जाउ सुट्ठु समर्गणु दूसचारउ । 
तहि मि के वि पहरन्ति स-साहुधारउ ॥१॥ 
केहि मि करि-कुम्मई परमट्टहू ।. ण सद्भाम-सिरिह थणवहई ॥२॥ 
केहि मि ऊू्यईं णर-सिर-पचरई । ण जयकच्छिन्वरफ्न णन्‍चमरदें ॥३॥ 
केहि मि हियईँ बला रिउ-छत्तईँ । ण॑ जयसिरि-लीला-सयवत्तदई ॥४॥ 
केट्टि मि चक्खु-पसरू अलहन्तेहिं। पहरिउ वालालुज्धि करन्तेंहिं ॥णा। 
केण थि खग्ग-लट्ठटि परियडडिय । रण-रक्खसहाँ जीह णं कड्ठिय ॥६॥ 
केण वि करि-कुम्मत्थल फाडिड । ण रण-समचण चारु उग्घाडिउ ॥ण्या 
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रूपी कमलका पराग उड़ रहा हो। विशारू धरती उस जग कमर 
की नाल थी, दिशाएँ अष्टदल थीं, युद्धभूमि उसकी कलियाँ 
थीं। अथवा मानो घूलके व्याजसे घरती आकाशकी ओर जा 
रही थी। अथवा युद्धरूपी पटका सुवासित चूर्ण उड़ रहा था। 
अश्वोंसे विहीन रथ नष्ट हो रहे थे। मानो वह धूल दोसों 
सेनाओंको युद्धके छिए सना कर रही थी, अथवा वक्षःथलोंको 
स्वयंका आलिंगन दे रही थी। बड़े-बड़े श्रेष्ठनरोंका वह सुख 
मेला कर रही थी, रथवरोंके ऊपर वह चढ रही थी, मानो 
गजोंके समदजलसे नहा रही थी, मानो कण्णताल की छयपर 
नाच रही थी। छत्र-ध्बजोंपर चढ़कर विश्राम कर रही थी। या 
आकाशके आंगनसें पड़कर तप कर रही थी। फेलती ओर 
उठती हुई पीी ओर चितकबरी घूछ ऐसी दिखाई दे रही थी, 
मानों धरती के शवको हर्षपू्वंक लछीछते हुए युद्धहपी राक्षस 
का केशभार हो ॥१-१०॥ 

[११] ऐसा एक भी रथ, हाथी, अइव, ध्वज और आतपत्र 
नहीं था जो खण्डित न हुआ हो। उस युद्धमें केवल योद्धाओं 
का चित्त ऐसा था जो मैछा नहीं हो सका था। संग्रामभूमि 
अत्यन्त दुर्गंम हो उठी । फिर भी कितने ही योद्धा प्रशंसनीय 
ढंग से प्रहार कर रहे थे। किसीने हाथियोंके कुम्भस्थल नष्ट 
कर दिये, मानो संग्रासलछमीके स्तन हों, किसीने मनुष्योंके 
विश्ञाल सिर उतार छिये, मानो विजयलध्मी रूपी सुन्दरीके 
चसर हों। किसीने जबरदस्ती शत्रुओंके छत्न छीन लिये मानों 
3830 लीलाकमल हो । किसीने आँखसे दिखाई न 
देने पर, बाल नोंचते हुए प्रहार किया। किसीने तलवार रूपी 
छाठी निकाछ छी, मानो रणरूपी राक्षतक्ती जीम ही निकाल 
ली। किसीने हाथौके कुम्भस्थछको फाड़ डाछा, मानो युद्धमवन 


पउठमचरिठ 


इत्इ मुसुमूरिय असि-घरेंहिं।. मोत्तिय-दन्तुरुहसियड अदरें हिं॥८॥ 
कत्थयह रुहिर-पवाहिणि घावह । जाउ महाहउ पाउ छु णावह ॥९॥ 
घ्ता 


सोणिय-जलू-पहरणग्गिरए्‌हिं वसुदन्तराल-णहयल-गएं हि । 
पञजलइ बलइ घूमाह रणु ण॑ जुग-खय-कार्ले काल-बयणु ॥१०॥ 


[ १४ ] 
ताव रण-रड भुवणु मइल्‍तन्तु । 
रवि-मण्ड छ॒ पहसरह तहिं मि सूर-कर-णियर-तत्तठ । 
पडिेखलबि दिसामुहेंहि सुढिय-गत्तु णावइ णियत्तड ॥ 


सुर-मुहाईं अ-लहन्तड थिउ हेद्वामुहु । 
पलय-घूमकेउ व धूमनत-दिसाझुहु ॥१॥ 


रूफ्खिजइ पलइन्तु रेणु । रण-वसहहाँ ण॑ रोसन्थ-फेशु ॥२॥ 
सोमित्तिह रामहों रावण्णसु । ण सुरेहिं विसज्िल कुसुम-वासु ॥३॥ 
रणएविह ण॑ सुरवहु-जणेण । घूमोहु दिण्णु णह-सायणेण ॥४॥ 
सर-णियर-णिरन्तर-जज्जरज्ञ । ण॑ घूलिहोबि णहु पडहुँ लग्गु ॥५॥ 
सथमेव सूर-कर-खेह्ट उ व्व । तिसिड बच सुट्ठु पासेइउ व्व ॥६॥ 


कक ऐ 09० न्केट 
जछु पियद व गय मय-दह अथाह ण्हाह व सोणिय-वाहिणि-पवाई ॥७॥ 
सिद्ध व कुम्मि-कर सीयरेदिं । पिजिजद पब्व चल-चामरेहिं ॥4॥ 
ण सावराहु असित्रर-कराहें । कम-कमलें हि णिचड॒इ णरयराहें ॥९॥ 


घत्ता 


सुभड व पहरण-सय-सछियड दुड्डु व कोवग्गिह घलछ्लियड । 
सहसत्ति समुजछ जाउ रण. खल-विरहिड ण॑ सज्भग-चयणु ॥१०॥ 
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का द्वार ही उखाड़ लिया हो । कहीं असिधाराओंसे सारकाट 
मची हुई थी | कहीं अधरोंसे मोती जैसे दाँत चमक रहे थे । 
कहीं रक्तकी प्रवाहिनी दोड़ रही थी। ऐसा छगता था मानो 
युद्ध पावस बन गया हो । धरतीके विस्तार ओर आकाझसमें 
व्याप्त रक्तजख ओर अख्लोंक्री आगसे युद्ध कभी जछ उठता 
ओर कभी घुँआ उठता, ऐसा जान पड़ता मानो युगान्तका 
काल्मुख ही हो ॥१-१०ण। 


[१५] युद्धकी धूलने सारे संसारकों मेला कर दिया। वह 
सूयमण्डल तक पहुँच गयी । वहाँ वह सूर्य किरणोंसे संतप्त 
हो उठी । वहाँसे छोटकर वह छिन्न-मिन्नकी भाँति थकी-मादी 
दिशामुखोँमें फेलने ठगी । देवताओंका मुख न देखनेके कारण 

' उसका मुख नीचा था । प्र॒य धूमकेतुके समान, सब द्शिाओं- 
को उसने धूलसे सर दिया | लोटती हुई घूछ ऐसी छगती मानों 
युद्धरूपी बैलका झाग हो, अथवा लक्ष्मण, राम ओर रावणपर 
देवताओंने कुसुमरजकी वषो की हो, अथवा देववधुओंने 
आकाशके पाजत्सें रखकर रणदेवीके लिए धूम-समूह दिया हो । 
अथवा तीरोंके समूहसे निरन्तर क्षीण होता आकाश ही धूल 
होकर गिरा पड़ रहा था। अथवा रवयं ही सूर्यकी किरणोंसे 
खिन्न ओर 6षित हो प्रस्वेदकी तरह मानों वह घूछ गजमदके 
ताछाबसें पानी पी रही थी। अथवा रक्तकी नदीके प्रवाहसें 
नहाना चाह रही हो | हाथियोंके कुम्भस्थलॉके मद्‌ जलकण 
उसे सींच रहे थे, चंचछ चमर उसे हवा कर रहे थे। सैकड़ों 
प्रहारोंसे विंधे म्तकके समान, कोपाग्निके प्रहारसे दग्धके 
समान वह रण सहूज ही उज्ज्वल हो उठा। मानो दुष्टताविहीन 
सज्ननका मुख हो ॥१-१०॥ 


पडमचरिउ 


[ ३४५ ] 
रए पणट्गएं जाउ रणु घोरु । 
राहव-रावग-वलहुँ.. करण-वन्ध-सर-पहर-णिडणहुँ । 
अन्धार-विवज्ियड सुर णाईं अणुरत्त-मिहुणहेँ ॥। 
रह रहाहें णर णरहूँ तरञ्ञ तुरज्ञ हुं । 
मिडिय मत्त सायज्ञ सत्त-मायज्ञहुँ ॥१॥ 
को वि मडहों महु मिडेंवि ण इच्छह सग्ग-गमणु सह सुरे हिं पडिच्छह्ट ॥२ 


को वि सराऊरिय-करु धावह । रण-वहु-अवरुण्डन्तड णावहइ ॥३े॥ 
कासु इ वाहु-दण्डु वाणग्गं । णिड भ्रुअद्भु णं गरुढ-बिहल्लें ॥8॥ 
कासु इ वाण णिरन्तर रूग्गा । पडिव ण देवि ण केण वि भग्गा ॥५ 


णिग्युण जइ वि धम्म-परिचत्ता । ते जि वन्धु जे अवसरें पत्ता ॥६॥ 

णच्च॒इ कद्दि मि रुणेहु रण-भूमिहें। णीरिणु हुड णिय-सिरेंग सु-सामिह ।७। 
कासु इ मडहों सीसु उत्थलियठ । गयणहों गम्पि पडीवड वलियड ॥«८ 
घुअ-घचछायवर्ते आलीणउ । राहु-विम्वु ससि-विग्वें चडीणड ॥९॥ 


चत्ता 
केण वि सिरु दिण्णु सामि-रिणहों उरु वाणहुँ हियड सब्छु जिणहोँ। 
सडणहेूँ सरीरु जीचिउ जमहों.._ अइ-चाएं णासु ण होइ कहों ॥१०॥ 


[१६ ] 
को वि गयघड-वरविलासिणिएँ 
कुम्मयर-पभोहरें हिं मिण्णु दन्ति-दुन्तगं रूग्गइ । 
कर-छित्तुच्चाइयउ को वि णाहि-उप्परें वरूग्गह ॥ 
को वि सुट॒ढु हेद्टास॒हु ठिउ चिन्तन्तउ । 
(क्विण्ण मज्छु हथ-दुइवें दिण्णु सिर-त्तड ॥१॥ 


चडसत्तरिमो सधि झ२७ 


[१०] घूछके नष्ट होने पर उन दोनों ( राम-रावण ) में 
तुमुर युद्ध हुआ | करणबंध ओर तीरोंके प्रहारमें निपुण, रास 
ओर रावणकी सेनाओंमें ऐसा घोर संग्राम हुआ, मानो अत्यन्त 
अनुरक्त प्रेमीयुगलकी अन्धकार विहीन सुरत क्रीड़ा हुई हो । 
रथोंसे रथ, मनुष्योंसे मनुष्य, अइबोंसे अशब, ओर मतवाले 
हाथियोंसे मतवाले हाथी जा भिड़े । कोई सुभट सुभटसे भिड़- 
कर भी स्वर्ग जाना पसन्द नहीं करता, वह देवताओंसे युद्ध- 
की इच्छा रखता है | कोई योद्धा अपने हाथोंमें तीरोॉंकों लिये 
हुए दौड़ रहा है. मानो वह रणलक्ष्मीका आ्लरिगन करना 
चाहता है। किसीका बाहुदण्ड तीरके अग्रभागमें है जो ऐसा 
छगता है मानो गरुड़की चपेटमें सॉप आ गया हो, किसीको 
निरन्तर तीर चुभ रहे थे, वह पीठ नहीं दे रहा था, ओर न 
किसीसे नष्ट हो रहा था। चाहे निगुंण हों ओर चाहे धममसे 
च्युत, परन्तु सच्चे भाई वे ही हैं, जो अवसर पर काम आते 
हैं। युद्धभूमिमें कहीं-कहीं धड़ नाच रहा था, मानो सुभट 
अपने सिरसे स्वामीका ऋण दे चुका था । किसी सुभटका सिर 
आकाशमें उछला और फिर वापस धरती पर आ गिरा | धवल 
आतपत्रमें एक सिर ऐसा लगता था, मानो राहुबिस्बने चन्द्र- 
बिम्बमें प्रवेश किया हो । किसी एक सुभठने स्वामीके ऋणमें 
अपना सिर दे दिया, तीरोंके छिए अपना वक्षःस्थछ ओर हृदय 
जिन भसगवानके लिए ॥१-१०॥ 

[१६] एक योद्धा, गजघटाकी उत्तम विछासिनीके कुम्भस्थल 
रूपी पयोधरोंसे जा छगा, कोई गजोंके दन्ताग्ममें अटका था, 
कोई सूँडसे ऊपर जा गिरा ओर कोई उसके नाभिग्रदेशसे 
जा छगा। कोई एक अपना मुख नीचे किये सोच रहा था 
कि हतभाग्य विधाताने मुझे तीन सिर क्‍यों नहीं दिये। उन्तसे 


पठमचरिठ 


४जुिरिणु होमि तीहि मिं जणहुँ। सामिय-सरणाइय-सज्णहेुं' ॥२॥ 

को वि सामिहें अग्गएँ वावरइ । सिर-कमलें हि पत्त-वाहु करइ ॥१॥ 
केण वि असहाए होन्‍्तएऐण ! चिन्तिड रण-सुह जुज्झन्तएँग ॥७॥। 
वे बाहउ तइयउ हियड छुडु। वइसारमि गय-घड-पोढे फुड' ॥७॥ 
कासु वि स-वाहु असि-लट्टि गय। ण सोरग चन्दृण-रुक्ख-लूय ॥॥६॥ 
कत्य ह्‌ अन्त हिं गुप्पन्तु हट । सामिउ लेप्पिणु णिय सिमिरु गड॥७॥। 


घत्ता 


कत्थ इ गय-धड कोवारुहिय धाइय सुहडहों सवडस्मुहिय । 
सिरु घुणइ ण हुकइ पाछु किद पहिलछारएं रऐं णव-चहुअ जिह ॥८॥ 


[ ४० ] । 


को वि मयगछु दन्त-मुसलेहि । 
आरुदें वि मइन्दु जिह असिवरेण कुम्मन्यलछ दारइ । 
कड्ढें वि मुत्ताहलई करेंवि घूलि धवलेइ णावह्द ॥ 
को वि दनन्‍्त उप्पार्ड वि मत्त-गद्न्दु्दों । 
मुभइ त जे पहरणु अण्णहों गय-विन्द॒हों ॥१॥ 
उददण्ड-सोण्ड-मण्डवें विसालें । मिज्जन्त-दुन्ति-गत्त न्तराले ॥२॥ 
करि-कण्ण-चमर-विजिजमाणु ।_ण सुबह को वि रण-चबहु-समाणु ॥३े॥ 
गय-मय-णइ-रुहिर-णइ-प्पवाह । विहि वेणो-सन्नम दुहें अथाहं ॥४७॥ 
असि कडढेंवि फर तप्पठ करेवि | जुज्ञ्ण-सण वीर तरन्ति के वि ॥५॥ 
करि-कुम्मन्ठोलय-पायवोढे । सोमालिय-णाढा-जुअछ-गीढें ॥६॥ 
डमय-बलईं पेक्खा-जजु करेवि । अन्दोलिय जन्दोझन्ति के वि ॥७॥ 


] 


चडसत्तरिमों संधि र्झ्ए 


मैं तोनोंका कजे चुकता कर देता, अपने स्वामी, शरणागत ओर 
सज्जनका । कोई अपने स्वामीके आगे अपने हाथकी सफाई दिखा 
रहा था। उसने सिर-कमलछोंके पत्रपुट ( दोने ) बना दिये। 
कोई एकने युद्धकी अग्रभूमिमें अत्यन्त असहाय होकर जूझते 
हुए सोचा, “मैं शीघ्र ही अपने दोनों हाथों ओर हृदयको 
अविलम्ब गजघटाकी पीठपर बेठाना चाहता हूँ। किसीकी 
बाहुलता तछवारके साथ ही कट गयी, वह ऐसी छगती 
थी सानो साँप सहित चन्दन वृक्षकी छ॒ता हो। कोई अपनी 
आँतोंमें ध॑सता हुआ मारा गया, उसका स्वामी उसे उठा कर 
शिविरमें छे गया। कहीं पर क्रोधसे तमतमाती गजघटा सुभट 
के सम्मुख दोड़ पड़ी, वह उसके पास अपना सिर घुनती हुई 
उसी प्रकार पहुँची जिस प्रकार प्रथम सम्भोग के लिए नववधू 
अपने पतिके सम्मुख पहुँचती हे॥१-८॥ 

, [१७] कोई दाँतरूपी मूसलोंके सहारे, सिंहके समान मदको 
धार बह।ते हुए गजपर चढ गया | तलरूवारसे उसका कुम्भस्थलू 
फाड़ डाछा,उसके सब मोती निकाल छिये। उन्हें चूर-चूर कर 
सफेदी फेला रहा था। कोई मतवाले हाथीका दाँत उखाड़ कर 
उससे अन्य गजसमूह पर आघात करता | कोई एक सुभट, रण- 
वधूके साथ सो रहा था। उठी हुई सूड़ोंके विशाल मण्डपमें, मिड़ते 
हुए हाथियोंके अन्तरालूमें, गजकर्णोंके चमर उसे डुलाये जा 
रहे थे । कितने हो बीर योद्धा, हाथियोंके मद्जलकी नदी और 
रक्तको नदीके प्रवाहोंके अथाह संगममें अपनो तलवार निकाल 
कर ओर फरसेको नाव बनाकर लड़नेके मनसे उसमें तेर रहे 
थे। कितने ही योद्धा हस्तिसूँड्ोंकी रस्सियोंसे दोनों ओर बँे 
हुए हाथियोंके सिरोंके चंचछ पाद्पीठपर खड़े होकर दोजनों 
सेनाओंको देखकर फिर आन्दोलन छेड़ देते थे। कितने ही 


पउठमचरिउठ 


शंणे>प्रिंडि (?) रहवर-सारिउ करेवि । गय-पासा पिहु पाडन्ति के वि ॥4॥ 
कत्य इ सिच सुहडहों हियड लेवि । गय वेस व चाडु-सथद्ूँ करेधि ॥९॥ 
घत्ता 
कत्थ इ महु गय-घड-पेछियउ भाममें थि आयासहों भेछियउ | 

पलट्डु पडीवड असि धरेंवि ण॑ सामिहं अवसरु सम्मरें वि ॥१०॥ 


[१४ ] 


तहिं महाहवें अमिउ हणुवस्स । 
सुग्गीव्हों अइयकउ विज्जुदण्डु णीलहों विरुद्धउ । 
जमघण्ड तार-सुभहोँ.. सय-णरिन्दु जम्बचहों कुछ ॥ 
सीहणाय-सीहोयर गवय-यव्रक्खहुँ । 
विज्जुदाद-विज्जुप्पह सड्ड-छुसड्ड हुँ ॥१॥ 


तारागणु तारहों ओवडिउ । कल्लोलु तरड्र हों अव्मिडिउ ॥२॥ 
जालक्खु सुसेणहों उत्थरिड ।. चन्दसुह्दे चन्दोयरु घरिडे ॥8॥ 
अव्मिट्डु कियन्तवत्तु णलद्ां। णक्खत्तद्वणु भामण्दलहोँ ।॥४॥ 


सज्झागलूगज़िउ दहिसुहहों । हयगीउ महिन्दर्हों अहिमुह्ों ॥७॥ 
घणघोसु पसजञ्नकित्ति णिवहों। वजक्खु विहीसण-पत्थिचहों ॥ ६॥। 
पवि झुन्ददों कुमुअहों सीहरहु । सददूछहों दुम्मुहु दुन्चिसहु ॥५॥ 
घूमाणणु कुद्घु अणुद्धरहों।.. जाहढन्धर-राड वसुन्धरहों ॥८॥॥ 
वियडोयरु णहुसहों ओवडिडउ । तडिक्रेसि रयगकेसिह्दें सिडिउ ॥९॥ 


चत्ता 


रणें एवं णराहिव उत्यथरिय. स-रहस सामरिस रोध्-भरिय । 
दशु-दारण-पहरण-सजुऐएँ हि. पहरन्त परोप्परु स ४ मु ऐंहिं॥१०॥ 
्े 


चडसत्तरिमों संधि ३४१ 


रणके पटपर रथवरोंको गोटी बनाकर गजरूपी पॉँसोंको॥ 
गिरा रहे थे। कहीं पर सियारिन सुभठका कलेजा लेकर इस 
प्रकार जा रही थी, मानो वेश्या ही सेकड़ों चाद्भुताएँ कर गयी 
हो। कहींपर कोई योद्धा गजघटके दबाव से घुृमकर आकाशझसें 
पड़ता, फिर तलवार लेकर वापस आता, मानो उसे स्वामीके 
अवसरकी याद आ जाती ॥१-१०॥ 


[१८] उस महायुद्धमें हुलुमानसे अमित, सुम्रीवसे महाकाय 
ओर नीलसे वज्रदण्ड विरुद्ध हो उठा। तारासुतसे यमरघंट, 
ओर मग राजा जाम्बवानसे क्रुद्ध हो उठा । सिंहनाद-सिंहोद्र 
गवय ओर गवाक्षसे | विद्युदूदाढ और विद्युत्मभ, शंख और 
सुशंखसे एवं तारामुख तारसे भिड़ गया। कल्छोछ तरंगसे 
भिड़ गया, जाछाक्ष सुसेनपर टूट पढ़ा, चन्द्रमुखने चन्द्रोदर 
को पकड़ लिया,. कृतान्तवक्र नलसे छड़ा ओर चक्षत्रदमन 
भामण्डछसे । संध्यागछगर्जित दधिमुखसे, ह॒तग्रीव महेन्द्रसे, 
घनघोष प्रसन्नकीर्ति राजासे, वज्ाक्ष विभीषण राजासे, पवि 
कंदसे, सिंहरथ कुमुद्से, दुसुंख दुर्विष शादू छसे, क्रुद्धू धम्नानन 
अनुरुद्धसे, जालंधर नरेश वसुन्धरसे और विकटोदर नहुषसे 
लड़ा । वडित्केशी रत्नकेशीसे भिड़ा। युद्धमें इस प्रकार राजाओं 
की भिड़न्त हो गयी। सबके सब हणषे, उत्साह ओर रोषसे भरे 
हुए थे। दानवोंका संहार करनेवाले हथियारोंसे युक्त वे स्वयं 
अपनी घ्ुजाओंसे एक-दूस रेपर प्रहार कर रहे थे ॥१-१०॥ 


